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i राजस्थान में दुर्ग निर्माण की समृद्ध परम्परा प्राचीन काल से रही है। शुक्रनीति 
के अनुसार राज्य के सात अंगों में दुर्ग भी एक है। राज्य में मानव शरीर का रूपक 
बांधते हुए शुक्र नीतिकार ने दुर्ग को शरीर के प्रमुख अंग हाथ की संज्ञा भी दी है, 
अतः यह कहना उपर्युक्त ही होगा कि आदिकाल से लेकर आधुनिककाल के प्रारम्भ 
तक मानव जीवन के इतिहास में gi ने भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुर्ग 
से शासन संचालन की प्रमुख गतिविधियों को संचालित करने के साथ ही साथ 
महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम को बहियों में दर्ज करने की परम्परा भी रही थी, लेकिन विडम्बना 
इस बात की है कि आज प्राचीनकाल की अधिकांशतः धरोहरें नष्ट हो चुकी हैं। 
केवल मध्यकालीन स्रोत ही प्राचीनकाल के इतिहास में पूर्णता ला रहें हैं। अतः ऐसे 
समय जब हम मध्यकालीन स्रोतों का अध्ययन कर इतिहास के रिक्त स्थान को पूर्ण 
करें तो वह अधिक सहायक सिद्ध होगा। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का मूल उद्देश्य आंचलिक 
इतिहास का पूर्ण लेखन मूल स्रोतों के आधार पर हो जिसके लिये जालौर का चयन 
कर युग युगीन जालौर' पर संगोष्ठी रखना उपर्युक्त समझा गया। 

आपको ज्ञात ही होगा कि भारत के नामी शोध केन्द्रों में प्राचीनता की दृष्टि से 
एवं महत्त्वपूर्ण अभिलेखीय सामग्री की उपलब्धता के रूप में महाराजा मानसिंह पुस्तक 
प्रकाश शोध केन्द्र साहित्य, इतिहास एवं संस्कृति के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान 
दे रहा है। साहित्य इतिहास के नानाविध विषयों पर समय-समय पर आयोजित राष्ट्रीय 
एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियां आयोजित करवाकर शोध के नवीन एवं तथ्यात्मक 
पहलुओं पर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट कराने में इस शोध केन्द्र का महत्त्वपूर्ण योगदान 
रहा है। ऐसे ही संगोष्ठियों में युग युगीन जालौर' विषय पर आयोजन 8-9 अप्रैल 
999 ई. को रखा गया था। ज्ञातव्य है कि यह दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी महाराजा 
मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केन्द्र और राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी के 
तत्त्वावधान में सम्पन्न हुई थी जिसका उद्घाटन सत्र मेहरानगढ़ स्थित चौखेलाब महल 
में हुआ था। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रो. लक्ष्मणसिंह राठौड़ (पूर्व कुलपति, 
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7 युग-युगीन जालौर 
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर) ने अपने उद्बोधन में कहा कि राजस्थानी 
भाषा के शोधार्थियों के साथ ही साथ इतिहास के जिज्ञासुओं को प्राचीन हस्तलिखित 
ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिये ताकि नये तथ्य प्रकट होकर नवीन इतिहास लेखन के 


लिए वरदानदायी सिद्ध हो सके। 

संगोष्ठी की अध्यक्षता महाराजा श्री गजसिंहजी साहेब ने की। उन्होंने अपने 
उद्बोधन में कहा कि 'युग युगीन जालौर' विषयक यह संगोष्ठी जालौर क्षेत्र के साहित्य 
स्थापत्य एवं धार्मिक ग्रंथों के साथ-साथ सम्प्रदाय के बारे में अध्ययन तथा कई नये 
अभिलेखीय तथ्य उजागर करने में सफल सिद्ध होगी। उन्होंने इस अवसर पर यह भी 
कहा था कि मारवाड़ के इतिहास में जालौर का विशेष महत्त्व रहा है। इसमें महाकवि 
माघ एवं ब्रह्मगुप्त का योगदान सर्वविदित है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, 
जोधपुर, इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. आर.पी. व्यास ने अपने मुख्य 
उद्बोधन में जालौर की राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक प्रवृत्तियों पर प्रकाश 
डालते हुए कहा कि जब-जब जालौर पर संकट आया तब-तब वहां के योद्धाओं ने 
बड़ी वीरता से लड़ते हुए मुकाबला किया। इस सम्बन्ध में जालौर के सौनगरा चौहानों 
की विशेष भूमिका रही। उन्होंने यह भी कहा कि संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में कवियों 
ने अपनी लेखनी के बूते पर युद्ध जौहर की ज्वाला को शब्द तो दिए ही वक्त आने पर 
उन्होंने हाथों में तलवारें उठाकर शत्रुओं से लोहा भी लिया। 

इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे एवं अन्तिम दिन के समापन समारोह में डॉ. फतेहसिंह, 
जो कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के पूर्व निदेशक रहे उन्हें प्रमुख वक्ता के रूप 
में आमन्त्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि इतिहास को किस दृष्टि से देखा जाना 
चाहिये, इतिहास से समाज को क्या मिलना चाहिये और इतिहास की उपयोगिता क्या 
है, इस पर विस्तृत व्याख्या होनी चाहिये। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि 
समाज को नया रूप देना आवश्यक है। यह बात हमें इतिहास से ही सीखनी चाहिये 
ताके समाज को सशक्त बनाया जा सके। वास्तव में ऐतिहासिक शोध का औचित्य 
तभी है जब उसमें समाज का निर्माण हो सके। 

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि प्रो. वी. के. वशिष्ठ और मुख्य अतिथि रा. प्रा.वि. 
प्रतिष्ठान के पूर्व निदेशक बाघसिंह राब ने यह आवश्यकता जताई कि आंचलिक स्तर 
सा eu a a हुआ है। इस दृष्टि से ऐसे समय इस विषय पर 
D dn ae को गति प्रदान करना है। अपने अध्यक्षीय 
es कल्याणसिह कहा कि राजस्थान का इतिहास अभी तक 
धूरा है क्योंकि हमने हमारे मूल तत्त्वों को एक तरफ रखकर विदेशी इतिहासकारों के 
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लिखे इतिहास का सहारा लिया है। अभी तक इतिहास किसी बात A पुष्टि नहीं 
करता क्योंकि हमने हमारे मूल स्रोतों को छुआ तक नहीं। राजस्थानी भाषा को 
इतिहास के साथ जोड़ा जाए तभी सही रूप में हमारा इतिहास सामने आएगा। इस 
अवसर पर राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी के पूर्व निदेशक डॉ. हकमसिंह भाटी 
ने समारोह का संचालन करते हुए कहा कि जालौर का इतिहास, उनके संघर्ष सौपानों 
एवं बलिदान की नींव पर खड़ा है। उनके क्रमबद्ध इतिहास को जानने के लिए आवश्यक 
है कि प्राचीन स्मारकों, शिलालेखों की खोज तथा समसामयिक स्रोतों के अतिरिक्त 
प्राचीन ख्यात ग्रंथों का नये सिरे से अध्ययन किया जाये। 


इतिहास विषयक इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में कई प्रतिष्ठित इतिहासकारों, विद्वानों एवं 
शोधार्थियों ने भाग लिया। अधिकांश विद्वानों ने जालौर के संदर्भ में अपने-अपने 
आलेख प्रस्तुत किये वो निःसंदेह बड़े ही महत्त्वपूर्ण थे। अतः कुछ शोध पत्रों को 
प्रकाशित करने का मानस बनाया गया। मुझे अत्यन्त हर्ष है कि यह शोध सामग्री 
'रसीलेराज' पत्रिका में प्रकाशित हो रही है और आशा करता हूँ कि यह अंक जालौर 
इतिहास के गौरव को और गौरवान्वित करेगा। 

मैं इसके साथ ही मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के पूर्व निदेशक ठा. जितेन्द्रसिंहजी 
आऊवा के साथ ही साथ डॉ. कल्याणसिंहजी शेखावत एवं डॉ. डी.बी. क्षीरसागर 
का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इस संगोष्ठी में आपने मेरा सहयोग कर समारोह | 
को सफल बनाने में योगदान दिया। 


इस संगोष्ठी में नामी इतिहासकारों ने अपने-अपने शोध पत्रों द्वारा महत्त्वपूर्ण | 
योगदान दिया। अनेक युवा शोधार्थियों ने भी उत्साह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई | 
और अपने शोध पत्र प्रस्तुत किये। शोध पत्रों के प्रकाशन के समय यह पाया गया कि 
अनेक शोध पत्रों में विषय की एकरूपता एवं विविधता की कमी पाई गई। अतः जो 
बिल्कुल ही स्तरहीन शोध पत्र थे, उनको इस प्रकाशन की सूची में सम्मिलित नहीं 
किया गया, जिसका मुझे खेद है। यह पुस्तक विकसित रूप में शोध जगत में एक नई 
किरण के समान इतिहास की आंचलिक कड़ियों को जोड़ने वाली प्रमाणित होगी। 


~n 


( डॉ. (कुं.) महेन्द्रसिंह नगर ) 


महानिदेशक 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


SS 


q by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


विषय-न्यूची 


जालौर दुर्ग : एक अध्ययन -रतनलाल मिश्र 


वीरता और शौर्य का प्रतिरूप ; जालौर दुर्ग 
-डॉ. राघवेन्द्र सिंह मनोहर 


कान्हड्दे प्रबन्ध में अलौकिकता 
-डॉ. भूपतिराम बदरीप्रसादोत साकरिया 


कान्हड्दे प्रबन्ध में प्रतिबिबित जालौर का सामाजिक जीवन 
-प्रोफेसर वी.के. वशिष्ठ 


जालौर रा कोटवाली चौतरा रा मासवारा बही संवत 87] 
-श्रीमती पुष्पा चौहान 


जालौर-मण्डल के विज्ञप्ति पत्र -ओश्म्‌ प्रकाश शर्मा 


जालौर का परमार-इतिहास व उसकी समस्याएँ 
-गोविन्दलाल श्रीमाली 


जालौर का इतिहास : कीर्तिपाल से सामंतसिंह तक 
-डॉ. जे.के. ओझा 


दहिया वंश एवं जालौर डॉ. विक्रमसिंह भाटी 


i5 


22 


34 


37 


44 


46 


53 


58 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
युग-युगीन जालौर 


0. युग युगीन जालौर : स्वामीभक्त राजरुखाला खीची चौहान 
-रघुनाथसिंह खीची, इन्द्रोका ... 65 


4. लोक साहित्य व राजस्थानी लोक साहित्य : एक विहंगम दृष्टि 
-डॉ. भूपतिराम बदरीप्रसादोत साकरिया ... 70 


2. जाबालिपुर-मंडल में रचित जैन-साहित्य 


-डॉ. भगवतीलाल शर्मा ... 83 

3. जालौर के चारण साहित्यकार -डॉ. सद्दीक मोहम्मद ... 88 

24. जालौर की मंदिर शैली -डॉ. मोहनलाल गुप्ता ... 92 
5. जालौर का स्वर्णगिरि : मेरी नजर में -डॉ. कपूर चौधरी ... 04 | 


6. प. जालौर में दलित समाज की स्थिति व भूमिका 
(700-800 ए.डी.) -पूनम चन्द जोईया ... 2 


> 


7. जालौर परगने का शासन-तंत्र (600-850 ई.) 
-डॉ. जितेन्द्र सिंह भाटी ... 420 


e 


8. वास्तुकला का प्रतीक : जालौर दुर्ग -डॉ. महेन्द्र सिंह तंव ... 429 


9. जालौर-मण्डल में जैन धर्म एवं उसके अध्ययन सम्बन्धी स्रोत 
“डॉ. सोहन कृष्ण पुरोहित ... 34 


20. Jalor - Bhinmal Mandal - A Brief History 
-R. P. Vyas ... 55 


24. Maharaja Man Singh and Nath Siddha Hagiography 
-David Gordon White ... 462 


+++ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


RR _ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


जालोर दुर्ग : एक अध्ययन 


& रतनलाल मिश्र 


राजस्थान का जालौर दुर्ग अपनी सुदृढ़ संस्चना के कारण सारे देश में प्रसिद्ध 
रहा है। राज्य के पश्चिमी भू-भाग में इतना जर्रार, दुर्गम और सुदृढ़ दुर्ग दूसरा नहीं है। 
स्वर्णगिरि A Sar गिरि पंक्तियों के शिखर भाग पर अवस्थित जालौर के महान्‌ दुर्ग 
ने अनेक शक्तियों के उत्थान और पतन को देखा है। इसकी सुदृढ़ प्रस्तर देह पर 
अनेक कालों के पदचिह्न अंकित हैं। इसकी सुदृढ़ता का उद्घोष मारवाड़ के शासक 
कवि शिरोमणि महाराजा मानसिंह की ये सुन्दर पंक्तियाँ कर रही हैं 

आब फटे धड़ उत्थपै, कटे बख्तराँ कौर। 
सिर टूटै धड़ लड़ पड़े, जद छूटे जालौर॥ 

“चाहे आकाश विदीर्ण हो जावे चाहे पृथ्वी उलट-पुलट हो जावे, कवच 
खंड-खंड हो जावे, सिर टूट जावे और धड़ लड़कर भूमि पर लुंठित होने लगे, पर 
इतना होने पर भी जालौर दुर्ग का पतन नहीं SET” 

जालौर के दुर्ग को शत्रुओं ने विशाल सैन्य लेकर घेर लिया पर ऐसे बहुत कम 
अवसर आये जब बिना लम्बी अवघि के दुर्ग का पतन संभव हुआ। गुजरात और 
राजस्थान की सीमा पर स्थित होने के कारण जालौर निरन्तर हमलों का लक्ष्य रहा। 
इस प्रबल दुर्ग का आश्रय लेकर गुजरात के मुसलमान और बिहारी पठान कुम्भा और 
मालदेव जैसे प्रबल शत्रु के काल में भी निर्भय होकर सोते थे। 
किले का इतिहास : 

जालौर नगर और दुर्ग अतीव प्राचीन हैं। एक मान्यता के अनुसार आठवीं शती 
में यह एक प्रसिद्ध नगर था। यह दुर्ग लम्बे समय तक परमारो और सोलंकियों के 
अधिकार में रहा। iat शती में मुंजपरमार का पुत्र चन्दाना जालौर का शासक था। 
इसके बाद क्रमशः देवराज, अपराजित, बिज्जल, धरावर्ष और विशलना (427 
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ई.) जालौर शासक रहे। कुमारपाल परमारवंश का अंतिम शासक था। जिससे कीर्तिपाल 
चौहान ने सन्‌ 78 Ñ इस पर अधिकार कर लिया। 
कीर्तिपाल नाडोल शाखा से सम्बन्धित था। यह शाखा स्वयं शाकभरी शाखा 
से निसृत था। जालौर पर अधिकार के साथ चौहानों की सोनगरा शाखा का प्रारम्भ 
हो गया। इस कीतिंपाल का पुत्र समरसिंह था जिसने जालौर दुर्ग को और भी मजबूत 
बनाया। इसका पुत्र उदयसिंह था। जिसने 52 वर्षों तक जालौर पर शासन किया 
(205-257 ई.), इसने अपने राज्य सीमा का दूर-दूर तक विस्तार किया। 
उदयसिंह बड़ा शक्तिशाली नरेश था। दूसरा पुत्र चाचिगदेव था। सामन्तसिंह मुगल 
शासक था। कान्हड़ देव इसका वीर पुत्र था। जिसके राज्य काल में मुसलमान शासकों 
से अनेक युद्ध हुए, इन युद्धों में वह अपने शौर्य के कारण विजय रहा। अन्त में 
अलाउद्दीन जो दिल्ली का सुल्तान था ने एक जर्कार फौज लेकर जालौर को घेर 
लिया। वीखर कान्हड़ देव ने लम्बे समय तक डट कर मुकाबला किया पर अन्त में 
वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। 
जालौर किले का पूर्वी और दक्षिणी भाग पहाड़ी श्रृंखला सुंडा से आवृत है। 
अरावली की शृंखला जिले की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलती है तथा इसकी 
सबसे ऊँची चोटी समुद्र की सतह से 3253 फीट ऊँची है। दूसरी शाखा जालौर के 
केन्द्रीय भाग में फैली है जो 2408 फीट ऊँची है। इस शाखा का नाम सोनागिरि है। 
इसी सोनागिरि पर्वत पर देश प्रसिद्ध जालौर का सुदृढ़ दुर्ग प्राचीरों के साथ अभिमान 
से खड़ा है। इस सुदृढ़ दुर्ग ने अनेक आक्रमणों को विफल किया है। 
सोनागिरि की यह उन्नत पहाड़ी शाखा जालौर के एक ओर कभी समाप्त न होने 
वाली पंक्ति की तरह सीधी फैली है। स्थान-स्थान पर इसकी ऊँचाई विविध है। कभी 
गर्त की ओर जाती हुई और कभी पुनः एक झटके के साथ उन्नत होकर आगे बढ़ती 
हुई यह श्रृंखला दूर-दूर से दिखायी पड़ती है। समस्त पहाड़ी श्रृंखला के शिखर भाग 
को अत्यन्त दृढ़ प्राचीर और विशाल ai से छा दिया गया है। इससे किले की 
दृढ़ता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। शीर्ष भाग पर कमल की पत्ती की तरह की बनावट 
वाली प्राचीर से सुशोभित यह गिरियाला अतीव रमणीय है। 
इस पहाड़ी पक्ति का शीर्ष भाग बहुत विस्तार वाला और प्रायः: स्थलों पर 
संकुचित है। नीचे से देखने पर दुर्ग की स्थिति का जरा भी ज्ञान नहीं होता है। गरीब 
की पूँजी की तरह यह विशाल दुर्ग पहाड़ी श्रेणियों के कठोर आंचल में यत्नपूर्वक 
सिमटा हुआ है। 
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किले की स्थिति स्थान पर सोनागिरि की ऊँचाई 2408 फीट है। यहाँ पहाड़ों 
के शीर्ष भाग पर 800 गज लम्बा और 400 गज चौड़ा समतल मैदान आ गया है। 
इस मैदान को चारों ओर से विशाल बुर्जों और सुदृढ़ प्राचीरों से घेर कर दुर्ग का 
स्वरूप प्रदान किया गया है। 

गोलाकार में दुर्ग की संरचना है जिसके दोनों ओर पार्श्व भागों में सीधी मोर्चाबंधी 
युक्त पहाड़ी पक्ति है। किले में जाने के लिए नगर से एक टेढ़ा-मेढ़ा पहाड़ी मार्ग जाता 
है जो निरन्तर उन्नत होता चला जाता है। अनेक सुदीर्घ शिलाओं की परिक्रमा करता 
हुआ यह मार्ग किले के प्रथम द्वार पर पहुँचता है। 


किले का प्रथम द्वार विशाल एवं सुन्दर है। यह धनुषाकार छज्जों वाली छत से 
छाया है। इस पर छोटे-छोटे भवन बो हैं। नीचे के अन्तः Tat पर अक्षरों के 
आवास अनेक हैं। सामने की तोपों की मार से बचने के लिये एक विशाल प्राचीर 
घूम कर इस द्वार को सामने से छा लेती है। यह दीवार प्राय: 25 फीट ऊँची और 
5 फीट मोटी है। इस द्वार के एक ओर विशाल बुर्ज तथा दूसरी ओर प्राचीर का 
भाग आ गया है। 

यहाँ से दोनों ओर प्राचीरों से ढका हुआ मार्ग फिर ऊपर की ओर बढ़ता है। 
नीचे की गहराई अधिक होती चली जाती है। इन प्राचीरों के पार्श्व भाग में उन्नत 
स्थल बने हुए हैं। जिन पर तोपों या यन्त्र रखकर शत्रु पर मार की जाती थी। यहाँ 
प्राचीरों की चौड़ाई अत्यधिक है। 

प्रायः चौथाई मील तक आगे बढ़ने पर किले का दूसरा दरवाजा दृष्टिगोचर 
होता है। इस मार्ग के वामपार्श्वं की किलाबन्दी बड़ी सुदृढ़ है। बिना इस मोर्चे को 
लिये इस मार्ग पर आगे बढ़ना मौत को निमंत्रण देना होता था। कुछ दूर आगे तीसरा 
सुदृढ़ दरवाजा आता है। यह द्वार अन्य द्वारों से विशाल और अधिक मजबूत है। यहाँ 
से गोलाकार होती हुई प्राचीरं सभी ओर फैल जाती है। कुछ दूरी पर दुर्ग का चौथा 
द्वार खड़ा किया गया है। प्राचीरों का इस स्थान पर एकजाल-सा फैला दिया गया है। 
यहाँ स्थान-स्थान पर प्राचीरों में विशाल बुर्जे खड़ी की गयी है। ऊपर से देखने से 
नीचे की गहराई बड़ी भयंकर लगती है। 

प्राचीन वर्गीकरण के अनुसार जालौर का दुर्ग प्राचीन दुर्गो की श्रेणी में आता 
है। इसका निर्माण प्राचीन वास्तुशाख्र के अनुसार किया गया है। किले के मध्य भाग 
में एक उन्नत स्थल आ गया है। जिसे प्राचीरों से घेर का सुदृढ़ बना दिया गया है। 
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यह वस्तुतः है। जो पश्चिमी दुर्ग निर्माण शैली की एक विशिष्टता है। कुछ भारतीय 
किलों में भी यह दृष्टिगत होती है। 
्राचीर के पास गोलाकार उन्नत स्थल तोपों अथवा यंत्रों के लिये है। कान्हड़देव 
प्रबन्ध के रचयिता कवि पदनाम ने जालौर दुर्ग की संरचना का विस्तृत वर्णन किया 
है। गढ़ में पोली, पगार और अट्टालियों, मालियों, ass, त्रिकलश, गगनचुंबित 
कोसीसां, सातखणा धबल गृह और सम्य प्रदेश हैं। सूकड़िया गवाक्ष, मलयागिरजाली, 
कंठगिरि थांमली, मणीवद्ध, कोचबद्ध भूमि और उराउरी वलभी है। इस दुर्ग के बराबर 
न तो आसेर है, न ग्वालियर, चित्रकूट, माडलगढ़, सालेर और मोप्लेर (मोयेर) 
आदि हैं। जालौर नगर की विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। जिसमें चार बड़े दरवाजे 
सूरजपोल, शोरखाना, बड़ी पोल और लालपोल है। कुछ छोटे दरवाजे और बारी है। 
नीचे तोपखाना और वीरम की छतरी है। 
जालौर दुर्ग की प्राचीनता की बात का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। 
उधर सूंधा अभिलेख में सामन्तसिंह चौहान को किले की प्राचीर बनाने वाला, कोष्टक 
बनाने वाला तथा नाना यंत्रों को प्राचीर पर लगाने वाला बताया गया है। इस विधाधरी 
युक्त प्रकार में विधाधरी को ठीक तरह से कुछ लेखकों ने नहीं समझा है। इसे 
देवयोगनिया दीपधारिणी आकृति बताया गया है जो लाभक है। वस्तुतः विधाधरी का 


जालौर दुर्ग के बुर्ज जो प्राचीरों में स्थान-स्थान पर बने हैं अत्यधिक मोटे और 
विस्तृत हैं। इनकी संरचना भी प्राचीन शिल्पशास्र के निर्देशों के अनुसार हुई है। किले 
के द्वार अत्यधिक उन्नत और मजबूत हैं। इनको पहुँचने बाले मार्ग के दोनों ओर 
विकट किलेबन्दी की गयी है। वस्तुतः किले की संरचना में द्वार, बुर्ज और प्राचीर 
का बड़ा महत्त्व है। ये ही वे निर्माण हैं जो किले को दृढ़ता प्रदान करते हैं। कपिशीर्ष 
या कंगूरे उन्नत और मोटे हैं जिनमें तीर छोड़ने के लिए fez बने हुए हैं। किला 
हिन्दुओं और मुसलमान दोनों जातियों के शासकों के पास रहा अतः दोनों ने अपनी 
दृष्टियों से इसकी GET व्यवस्था को मजबूत किया था। हसन निजामी ने ताज-उल- 
मुआसिर में जालौर दुर्ग की YEST का वर्णन किया है। उसका कथन है कि इसके 
दरवाजे आज तक कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। : 
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अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य काल में राजस्थान के बड़े-बड़े दुर्गो को 
पददलित किया था। तारीखी अलाई ने सिवाना को जीतने की बात कही थी । जहाँ 
के शासक सातलदेव ने बड़ी वीरता से शाही सेना का मुकाबला किया। ]30 BS. 
में किले का पतन हुआ। अगले साल अलाउद्दीन जालौर के किले पर चढ़ आया। 
वीखर कान्हड़देव ने लम्बे समय तक डट कर मुकाबला किया पर अन्त में वीरतापूर्वक 
लड़कर मारा गया। कान्हड़देव प्रबन्ध में इस युद्ध का विशद वर्णन है। पर इसे 
ऐतिहासिक नहीं माना जा सकता। पदनाम कवि है। अतः अतिशयोक्ति एवं कल्पना 
का उसे अधिकार है। वस्तुतः हम ठीक तरह से नहीं जानते कि किले का पतन कैसे 
हुआ? एक विश्वासघाती की कथा गढ़ ली जाती है और उसके सर सारा दोष मढ़ 
कर प्रसंग समाप्त कर दिया जाता है। वस्तुतः जालौर का पतन इसलिये हुआ कि कग 
सेना होने के कारण किले की प्राचीर के हर भाग की सुरक्षा काना मुश्किल हो गया। 
निदान कमजोर व असुरक्षित भाग पर आक्रमण कर मुस्लिम सेना किले में प्रविष्ठ हो 
गई। मुकाबला हुआ पर बहुसंख्यक मुस्लिम सेना के कारण दुर्ग का पतन हो गया। 
विधर्मियों ने निर्भय होकर किले के अनेक महत्त्वपूर्ण स्थान विनष्ट कर डाले जिनमें पूर्व 
राजाओं द्वारा बनाये गये अनेक शिव मन्दिर थे। 


आगे के काल में भी जालौर पर आक्रमण होते रहे। रावगांगा ने जालौर पर 
आक्रमण किया था पर विशेष सफलता नहीं मिली। मालदेव के समय में बिहारी 
पठानों के अधिकार में यह दुर्ग चला गया। 559 में मालदेव ने थोड़े समय के लिये 
इस किले पर अधिकार कर लिया था। पर उनकी मृत्यु के बाद पुनः मुगल इस पर 
काबिज हो गये। 6i7 ई. में महाराजा गजसिंह ने यह दुर्ग मुसलमानों से छीन 
लिया। अजीतसिंह के शैशव काल में राजपूत सरदारों ने मिल कर इस दुर्ग को घेर 
लिया। मुगल किलेदार ने वीरतापूर्वक सामना किया। मुबारकखाना एक बड़ी फौज 
लेकर आया तो घेरा उठा लिया गया। 705 ई. में म. अजीतसिंह ने दुर्ग पर 
अधिकार कर लिया। 

महाराजा मानसिंह वर्षों तक जालौर दुर्ग में रहे। उस समय जोधपुर में महाराजा 
भीमसिंह का शासन था। एक बड़ी फौज ने जालौर को घेर लिया। लम्बे समय तक 
संघर्ष चलता रहा पर दुर्ग के पतन के कोई आसार नजर नहीं आये। कई धावे बेकार 
गये। आगे चल कर दुर्ग का पतन सालिकट ही था पर म. भीमसिंह की मृत्यु के 
कारण सब कुछ पलट गया। महाराजा मानसिंह को जोधपुर की गद्दी मिली। जालौर 
का घेरा उठा लिया गया। 
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दुर्ग कुछ प्राचीरों को छोड़ कर आज भी अच्छी स्थिति में है। प्रथम द्वार की 


सीढ़ियाँ जहाँ से शुरू होती है वहाँ आम जनता का आस्था स्थल मल्लिक शाहदातार 
द्वार है, के बाहर बाई ओर लोक देवता 


का चिल्ला बना है। सिरेपोल, जो मुख्य 
बीरमदेव का घोड़ा बना हुआ है। यहाँ भैरूजी की मूर्ति भी स्थापित है। मुख्य द्वार से 


प्रवेश करते ही सामने चबूतरे पर हनुमानजी की मूर्ति है। इसके दाई और शाही मस्जिद 
बनी हुई है। इसके आगे जैन मन्दिर, आवास गृह और धर्मशालाएँ बनी हुई हैं। हतुमान 
चबूतरे के बाई और बालापीर की दरगाह एवं एक जैन मंदिर बना हुआ है। दुर्ग में 
महाराजा मानसिंह का महल है। महलों से कुछ दूरी पर शिव मंदिर, जालंधर नाथ जी 
का मंदिर, देवी मंदिर, कालेर बावड़ी, वीरमदेव की चौकी और मल्लिकशाह दातार 
की दरगाह भी बनी हुई है। दुर्ग वस्तुतः सुरक्षा का एक साधन है। इससे सुरक्षा होती 
है। पर यह सुरक्षा किले की रक्षक सेना पर निर्भर करती है। अगर यह सेना कमजोर 
हुई तो कोई भी दुर्ग चाहे कितना भी जकरि हो गिर जाता है। शेखावटी के कवि 
कृपारामजी के निम्नलिखित सोरठे से यही तथ्य सामने आता है। 

सैठी घणी सफील मांयजोनर निवरल हुवै। 

dat दहता ढील रतीने लागै रालिया॥ 


Ey 2 SE 
44/62, किएण पथ, मानसरोवर, जयपुर-302020 (राज.) 
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4 डॉ. राघवेन्द्र सिंह मनोहर 


जालौर का किला पश्चिमी राजस्थान के सबसे प्राचीन और सुदृढ़ दुर्गा में गिना 
जाता है। यह सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे मारवाड़ की पूर्व राजधानी जोधपुर से 
लगभग 75 मील दक्षिण में अवस्थित है। प्राचीन साहित्य और शिलालेखों में इसे 
जाबालिपुर, जालतुर आदि नामों से अभिहित किया गया है। जनश्रुति है कि इसका 
एक नाम जालन्धर भी था। जिस विशाल पर्वत शिखर पर यह प्राचीन किला बना है 
उसे सोनगिरी (स्वर्णगिरी) व कनकाचल तथा किले को सोनगढ़ अथवा सोनलगढ़ 
कहा गया है। यहाँ से प्रादुर्भूत होने के कारण ही चौहानों की एक शाखा सोनगरा 
उपनाम से लोक में प्रसिद्ध हुई। 


जालौर एक प्राचीन नगर है। ज्ञात इतिहास के अनुसार जालौर और उसका 
निकटवर्ती इलाका गुर्जर देश का एक भाग था तथा यहाँ पर प्रतिहार शासकों का 
वर्चस्व था। प्रतिहारों के शासनकाल (750-08 ई.) में जालौर एक समृद्धिशाली 
नगर था। प्रतिहार नरेश वत्सराज के शासनकाल में 778 ई. में जैन आचार्य उद्योतन 
सूरी ने जालौर में अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ कुवलयमाला की रचना की थी। इतिहासकार 
डॉ. दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालौर में अपनी राजधानी 
स्थापित की। उसने (नागभट्ट प्रथम) ही संभवतः जालौर के सुदृढ़ ऐतिहासिक दुर्ग का 
निर्माण करवाया जिसके बल पर वह सीमा पार से होने वाले अरब आक्रमणों का 
सशक्त और सफल प्रतिरोध कर सका। अरब आक्रान्ताओं को रोकने में प्रतिहार 
नरेश नागभट्ट प्रथम तथा अन्य शासकों के महतीय योगदान की मुक्तकंठ से सराहना 
करते हुए वे इसे स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक मानते हैं। 


प्रतिहारों के पश्चात्‌ जालौर पर परमारों का शासन स्थापित हुआ। इतिहासकार 
डॉ. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने परमारों को जालौर दुर्ग का निर्माता या संस्थापक 
माना है परन्तु ऐतिहासिक साक्ष्य इस सम्भावना की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने 
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पहले से विद्यमान और प्रतिहारों द्वारा निर्मित इस प्राचीन दुर्ग का जीर्णोद्धार या विस्तार 
करवाया था। जालौर दुर्ग के तोपखाने से परमार राजा वीसल का एक शिलालेख 
मिला है जिसमें उसके पर्ववर्ती परमार राजाओं के नामोल्लेख हैं। विक्रम संवत्‌ 74 
(iis ई.) के इस शिलालेख में बीसल की रानी मेलरदेवी द्वारा सिन्धुराजेश्वर के 
रनद पर स्वर्ण कलश चढ़ाने का उल्लेख है। उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि 
प्रारंभिक परमार नरेश बहुत वीर और प्रतापी हुए परन्तु बाद में उनके क्रमानुयायी 
निर्बल पड़ते गये जिसके फलस्वरूप परिस्थिति के अनुसार कभी स्वतन्त्र रूप सेतो 
कभी गुजरात के चालुक्य नरेशों के सामन्त के रूप में उन्होंने यहाँ शासन किया। 
जालौर दुर्ग पर विभिन्न कालों में प्रतिहार, परमार, चालुक्य ( सोलंकी), चौहान, 
राठौड़, इत्यादि राजपूत राजबंशों मे शासन किया। वहीं इस दुर्ग पर दिल्ली के मुस्लिम 
ुल्तानों, मुगल बादशाहों तथा अन्य मुस्लिम वंशों का भी अधिकार रहा। विशेष कर 
जालौर के किले के साथ सोनगरा चौहानों की वीरता, शौर्य और बलिदान के जो 
रोमांचक आख्यान जुड़े हैं वे इतिहास के स्वर्णाक्षरों में उल्लेख करने योग्य हैं। नाडोल 
के चौहान वंशीय युवराज कीर्तिपाल ने जालौर पर अधिकार कर परमारों का वर्चस्व 
सदा के लिए समाप्त कर दिया। इस प्रकार कीर्तिपाल चौहानों की जालौर शाखा का 
संस्थापक था। Her पर्वत अभिलेख (वि. संवत्‌ ।39) में कीर्तिपाल के लिए 
राजेश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है जो उसकी महत्त उपलब्धियों के अनुरूप उचित 
लगता है। कीर्तिपाल के वंशज जालौर के किले सोनगढ़ व उसकी सोनगिरी पर्वत 
माला के नाम से सोनगरे चौहान कहलाये तथा बहुत वीर और प्रतापी हुए। 
सोनगरों की मारवाड़ में अनेक शाखाएँ फैली जिनमें नाडोल, मण्डोर, बाहड़मेर 
(बाड़मेर), श्रीमाल (भीनमाल), सत्यपर (सांचौर), इत्यादि प्रमुख और उल्लेखनीय 
हैं। सोनगरे चौहानों ने परमारों से किरातकूप (किराड़) भी छीन लिया। इसमें कीतिंपाल 
का पुत्र और उत्तराधिकारी समरसिंह बहुत वीर और पराक्रमी हुआ। उसने विविध 
निर्माण कार्यों के द्वारा जालौर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया तथा अपने विजय 
अभियानों द्वारा नवस्थापित राज्य का विस्तार किया। gear पर्वत शिलालेख से पता 
चलता है कि समरसिंह ने जालौर के कनकाचल अथवा स्वर्णगिरी को चतुर्दिक 
विशाल और उन्नत प्राचीर से सुरक्षित किया। उसे युद्धकाल में शत्रु से मोर्चा लेने हेतु 
संहारक यंत्रों और उपकरणों से सुसज्जित किया। किले के भीतर warm, अन्न 
भण्डार इत्यादि बनवाये। इस प्रकार बहुविधि उपायों द्वारा दुर्ग को दुर्जेय स्वरूप प्रदान 
किया। जालौर के किले की दुर्जय स्थिति को देखकर ताज उल मासिर नामक पुस्तक 
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का लेखक हसन निजामी उस पर मुग्ध हो गया। उसने लिखा है---जालौर बहुत ही 
शक्तिशाली और अजेय दुर्ग है जिसके द्वार कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले 
गये चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। 

जालौर के किले को दुर्भेद्य रूप प्रदान करने वाला समरसिंह एक विजेता और 
निर्माता होने के साथ ही कुशल कूटनीतिज्ञ भी था। उसने गुजरात के शक्तिशाली 
चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय के साथ अपनी राजकुमारी लीलादेवी का विवाह कर 
उसे अपना सम्बन्धी व मित्र बना लिया। सूंधा अभिलेख में समरसिंह की कला के 
संरक्षण और विद्वानों के आश्रयदाता के रूप में महती प्रशंसा की गयी है। 

समरसिंह का उत्तराधिकारी उदयसिंह जालौर की सोनगरा चौहान शाखा का 
सबसे पराक्रमी और यशस्वी हुआ। उसने अनेक विजय अभियानों के द्वारा न केवल 
सुदूर प्रदेशों तक अपने राज्य का विस्तार किया अपितु गुलामवंश के शक्तिशाली 
सुल्तान इल्तुतमिश का भी सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। gar पर्वत शिलालेख में 
उदयसिंह को नाडोल, जाबालिपुर (जालौर), मान्डव्यपुर (मण्डोर), वागभट्टमेरू 
(बाहड्मेर), सुरचंदा रतहरड़ा (राड़धड़ा), खेडा, रामसैन्य श्रीमाल (भीनमाल), रतनपुरा, 
सत्यपुर (सांचौर) इत्यादि प्रदेशों का स्वामी बताया गया है। उक्त शिलालेख में उदयसिंह 
को तुको का मानमर्दन करने वाला कहा गया है। उसने इल्तुतमिश की शक्ति का 
उपहास करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया। उसकी नाडोल और मण्डोर विजय 
इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थी। जालौर के किले पर अधिकार करने के लिए आई हुई 
मुस्लिम सेना को उसने पराजित किया। दिल्ली में अपना शासनाधिकार दृढ़ होने के 
बाद इल्तुतमिश ने उसे सबक सिखाने के लिए जालौर पर जोरदार आक्रमण किया 
तथा एक विशाल सेना के साथ किले को घेर लिया। उदयसिंह ने इस आक्रमण का 
डटकर मुकाबला किया। अन्ततः विजय की कोई आशा न देख इल्तुतमिश को घेरा 
उठाना पड़ा और दोनों में सन्धि हो गई। उदयसिंह ने 00 He और 200 घोड़ों की 
प्रतीकात्मक भेंट देकर इल्तुतमिश को वापस लौटा fear) लगभग पाँच वर्ष बाद 
विक्रम संवत्‌ 278 के लगभग इल्तुतमिश ने राजपूताना पर फिर अभियान किया। 
उसकी चुनौती का सामना करने के लिए उदयसिंह ने गुजरात के वाधेला शासक के 
साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा बना लिया। अतः इल्तुतमिश मारवाड़ और गुजरात के दो 
शक्तिशाली राजाओं से मुकाबला करने के बजाय बिना युद्ध किये वापस लौट गया। 


इतिहासकार डॉ. दशरथ शर्मा ने उदयसिंह को जालौर की सोनगरा चौहान 
शाखा का सर्वाधिक योग्य और प्रतापी शासक कहा है। वे लिखते हैं कि जिस समय 
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शक्तिशाली मुस्लिम आक्रमणों के सामने अन्य हिन्दू राज्य ताश के पत्तों की तरह 
बिखर रहे थे और सपादलक्ष व नाडोल के चौहान राज्य मेस्तनाबूद हो गये थे उससे 
लगभग 25 वर्ष पहले उद्भूत जालौर का राज्य विपरीत परिस्थितियों में भी गौरव की 
ओर अग्रसर था। उदयसिंह स्वयं कला और साहित्य का मर्मज्ञ एवं विद्वानों का 
आश्रयदाता था। उसका मंत्री यशोवीर भी बहुत विद्वान्‌ था। सम्भवतः जालौर उदयसिंह 
के शासनकाल में अपने वैभव और विस्तार की पराकाष्ठा पर पहुँचा। 
तदनन्तर चाचिगदेव और सामन्तसिंह जालौर के शासक हुए। लेकिन जालौर 
को प्रसिद्ध और गौरव दिलाया वीर कान्हड्देव सोनगरा और उसके पुत्र वीरमदेव के 
उद्भट्ट शौर्य और बलिदान ने। 
दिल्ली के सर्वाधिक शक्तिशाली और साम्राज्यवादी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 
ने रणथम्भोर और चित्तौड़ विजय के बाद मारवाड़ को अपने आक्रमणों का लक्ष्य 
बनाया। जालौर पर उसके आक्रमण का एक प्रमुख कारण यह भी था कि सन्‌ 
298 ई. में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय करने और वहाँ के प्रसिद्ध सोमनाथ 
मन्दिर को ध्वस्त करने के लिए अपने सेनानायकों उलूगखाँ और नुसरतखाँ के अधीन 
जो विशाल सेना वहाँ भेजी उसे वीर कान्हड़देव (तब युवराज) ने अपने जालौर राज्य 
से होकर गुजरने की अनुमति नहीं दी और फलतः उसे मेवाड़ होकर जाना पड़ा। 
इतना ही नहीं गुजरात अभियान से. जालौर होकर वापस लौटती शाही सेना को 
कान्हड्देव के सैनिकों ने परेशान किया तथा बहुत सारा लूट का माल और सोमनाथ 
की खण्डित प्रतिमा के हिस्से मुस्लिम सैनिकों से छीन लिये। अतः अलाउद्दीन की 
साम्राज्यवावी महत्त्वाकांक्षा और कान्हड़देव को सबक सिखाने की इच्छा उसके जालौर 
आक्रमण का कारण बनी। अलाउद्दीन ने पहले सिवाणा के किले पर जोरदार आक्रमण 
कर उस पर अपना अधिकार स्थापित किया जहाँ कान्हड्देव का भतीजा सातलदेव 
दुर्ग की रक्षा करता हुआ अपने सहयोगी योद्धाओं सहित वीरगति को प्राप्त हुआ। 
तदनन्तर अलाउद्दीन ने जालौर दुर्ग को अपना लक्ष्य बनाया। उसने अपने सर्वाधिक 
योग्य सेनापति कमालुद्दीन को जालौर अभियान की बागडोर सौंपी । खिलजी सेना ने 
जालौर के किले को चारों ओर से घेर लिया। जालौर का यह घेरा लम्बे अरसे तक 
चला। कान्हड़देव प्रबन्ध का उल्लेख है कि कमालुद्दीन ने किले की ऐसी घेराबंदी की 
कि न तो कोई व्यक्ति भीतर से बाहर आ सकता था और न ही किले के भीतर रसद 
या शस्र आदि पहुँचाना सम्भव था। दीर्घकालिक घेरे के कारण किले के भीतर खाद्य 
सामग्री का अभाव होता चला गया। संकट की इस घड़ी में बीका नामक दहिया 
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राजपूत सरदार ने विश्वासघात किया और ag सेना को किले के भीतर पहुँचने का 
गुप्त मार्ग बता दिया। वीर शिरोमणि कान्हडदेब ने अपने राजकुमार वीरमदेव और 
विश्वस्त योद्धाओं के साथ अलाउद्दीन की सेना के साथ घमासान युद्ध करते हुए 
वीरगति प्राप्त की और किले के भीतर सैंकड़ों ललनाओं ने जौहर का अनुष्ठान किया। 
तब कहीं जाकर 32I-2 ई. के लगभग अलाउद्दीन का जालौर पर अधिकार हो 
सका। कवि पद्मनाथ विरचित ऐतिहासिक काव्य कान्हड्देव प्रबन्ध तथा वीरमदेव 
सोनगरा री बात नामक कृतियों में जालौर के किले पर लड़े गये इस घमासान युद्ध का 
विस्तृत और रोमांचक वर्णन हुआ है। कान्हड़देव के साथ ही जालौर से अतुल 
पराक्रमी और यशस्वी सोनगरा चौहानों का वर्चस्व समाप्त हो गया। इसके साथ ही 
वीरता और शौर्य के एक स्वर्णिम युग का अवसान हो गया। तत्पश्चात्‌ जालौर पर 
मुसलमानों का आधिपत्य रहा। जोधपुर के राव गांगा के शासनकाल में राठीड़ों ने 
जालौर पर चढ़ाई की। जालौर के अधिपति मलिक अलीशेरखां ने चार दिन तक 
राठौड़ सेना का मुकाबला किया तथा यह आक्रमण विफल हो गया। तदूनन्तर राव 
मालदेव ने जालौर पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन 
मालदेव की मृत्यु होते ही बिहारी पठानों ने जालौर राठौड़ों से छीन लिया। इसके बाद 
जोधपुर के महाराजा गजसिंह ने 607 ई. के लगभग जालौर पर आक्रमण कर उसे 
बिहारी पठानों से जीत लिया। इसके बाद जब जोधपुर की गद्दी के लिए भीमसिंह 
और मानसिंह के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष चला तब अपने संकट काल में महाराजा 
मानसिंह ने इसी दुर्ग में आश्रय लिया था तथा अपने बड़े भाई व जोधपुर के तत्कालीन 
महाराजा भीमसिंह के इस आदेश का कि वे जालौर का दुर्ग खाली कर जोधपुर आ 
जाएं, उन्होंने जो वीरचित उत्तर दिया वह लोक में आज भी प्रेरक वचन के रूप में 
याद किया जाता है 
आभ फटे धड़ उत्पथै, कटै बख्तरां AN! 
सीस US धड़ AS फड़ै, जद छूटे जालौर॥ 

किले का स्थापत्य : 

मारवाड़ और गुजरात की सीमा पर बने जालौर दुर्ग को अपनी सामरिक स्थिति 
के कारण प्राचीनकाल से ही आक्रान्ताओं के भीषण प्रहार झेलने पड़े। विभिन्न कालों 
में इस किले पर दुर्धर्ष एवं घमासान युद्ध लड़े गये किन्तु अपने दुर्भद्य स्वरूप और 
Besar के कारण कभी भी किले का आसानी से पतन नहीं हुआ। बल्कि हर आक्रान्ता 
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को इस पर अधिकार करने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ी। यहाँ तक कि 
अलाउद्दीन खिलजी जैसा विजेता भी तीन वर्ष या उससे अधिक चलने वाले 
दीर्घकालिक at के उपरान्त जालौर दुर्ग पर अधिकार कर सका और वह भी एक 
विश्वासघाती द्वारा किले के गुप्त मार्ग का भेद देने के बाद। उक्त उदाहरण से इस 
किले की सुदृढता का अनुमान किया जा सकता है। अपनी सुदृढता के कारण जालौर 
दुर्ग संकट काल में जहाँ मारवाड़ (जोधपुर) के राजाओं का आश्रय स्थल रहा वहीं 
इसमें राजकीय कोष भी रखा जाता रहा। 

सोनगिरी पर्वतमाला पर बना जालौर का किला गिरि दुर्ग का सुन्दर उदाहरण 

| है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुर्ग 800 गज लम्बा और 400 गज चौड़ा है। आस- 

पास की भूमि से यह लगभग 200 फीट ऊँचा है। जालौर दुर्ग के स्थापत्य की 
प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी उन्नत प्राचीर ने अपनी विशाल बुर्जों सहित समूची 
पर्वतमाला को अपने में यों समाविष्ट कर लिया है कि इससे किले की सही स्थिति 
और रचना के बारे में बाहर से कुछ पता नहीं चलता जिससे शत्रु भ्रम में पड़ जाता 
है। 

जालौर दुर्ग के भीतर जाने के लिए मुख्य मार्ग शहर के भीतर से है जो टेढ़ा- 
मेढ़ा व घुमावदार है तथा लगभग 8 कि.मी. लम्बा है। सर्पिलाकार प्राचीर से गुम्फित 
इस मार्ग में सूरजपोल किले का प्रथम प्रवेशद्वार है जिसकी धनुषाकार छत का स्थापत्य 
अपने शिल्प और सौन्दर्य के साथ सामरिक सुरक्षा की आवश्यकता का सुन्दर समावेश 
किये हुए है। यह प्रवेशद्वार एक सुदृढ़ दीवार से इस प्रकार आवृत्त है कि आक्रान्ता 
शत्रु प्रवेशद्वार को अपना निशाना नहीं बना सके। इसके पार्श्व में एक विशाल बुर्ज 
बनी है। दुर्ग का दूसरा प्रवेशद्वार ध्रुव पोल, तीसरा चाँदपोल और चतुर्थ सिरेपोल भी 
बहुत मजबूत और विशाल है। 

क जालौर दुर्ग के ऐतिहासिक स्थलों में महाराजा मानसिंह के महल और झरोखे, 
दो मंजिला रानी महल, प्राचीन जैन मन्दिर, चामुण्डा माता और जोगमाया के मन्दिर, 
दहियों की पोल, सन्त मल्लिकशाह की दरगाह प्रमुख और उल्लेखनीय हैं। किले में 
परमार कालीन कीर्ति स्तम्भ कला का उत्कृष्ट नमूना है। जालौर के किले का 
तोपखाना बहुत सुन्दर और आकर्षक है। जिसके विषय में कहा जाता है कि यह 
परमार राजाभीज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी जो कालान्तर में दुर्ग के मुस्लिम 
आधिपतियों द्वारा मस्जिद में परिवर्तित कर दी गयी तथा तोपखाना मस्जिद कहलाने 
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लगी। पहाड़ी के शिखर भाग पर निर्मित वीरमदेव की चौकी उस अप्रतिम वीर की 
यशोगाथा को सँजोये हुए है। किले के भीतर जाबालिकुण्ड सोहनबाग सहित अनेक 
जलाशय और विशाल बावड़ियाँ जलापूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। दुर्ग के भीतर अन्न 
भण्डार, सैनिकों के आवास गृह, अश्वशाला इत्यादि भवन भी बने हुए हैं। कान्हड़दे 
प्रबन्ध में जालौर के इस प्राचीन किले को एक विषम और दुर्भद्य दुर्ग बताते हुए 
उसकी तुलना चित्तौड़ चम्पानेर, ग्वालियर आदि प्रसिद्ध दुर्गो से की गयी है--- 

कणयाचल जगि जाणीइ, ठाम तणउ जावालि। 

Tel लगई जगिजालहुर, जण जंपइ इण कालि॥ 

विषम दुर्ग quits aun, इसिउ नही आसेर। 

जिसउ जालहुर जाणीइ, तिसउ नही ग्वालेर॥ 


चित्रकूट तिसउ नही, तिसउ नही चाँपानेर। 
जिसउ जालहुर जाणीइ, तिसउ नही भांमेर॥ 
युग परिवर्तन के साथ स्वर्णिम अतीत का प्रहरी जालौर दुर्ग समुचित संरक्षण 
और देखरेख के अभाव में काल के क्रूर प्रवाह को झेलता हुआ आज भी शान से 
खड़ा है। गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक वैभव के धनी इस दुर्ग को एक अच्छे 
पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। 


+++ 
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कान्हड़दे प्रबन्ध में अलौकिकता 
# डॉ. भूपतिराम बदरीप्रसादोत साकरिया 


चार खंडों, 028 छंदों (दोहा, चौपाई, पवाड़ा), नौ गीतों (राग-रागिनियों 
पर आधारित), भडाउलि (तुकान्त गद्य) में रचित संवत्‌ 52 का कान्हड़दे- 
gay’ अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इसका ऐतिहासिक, सामाजिक व भाषिक महत्त्व 
तो निःसंदिग्ध है, परन्तु इसमें वर्णित दैवी-तत्त्व का भौ कोई कम महत्त्व नहीं है। सत्य 
तो यह है कि इसी तत्त्व के कारण कथावस्तु का संगठनात्मक रूप निखरा है तथा 
कान्हड्दे प्रबंध और अधिक रोचक बना है। इसको सतत्‌ गतिशील बनाये रखने में 
भी इस तत्त्व का पूर्ण सहयोग रहा है। 
संवत्‌ 75]2 की यह कृति राजस्थानी और गुजराती दोनों की सम्मिलित 
संपत्ति है। इसी काल (संवत्‌ 500-600) से दोनों भाषाओं के आधुनिक रूप 
के स्फुटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। राजस्थानी ने ओकारान्त रूप धारण किया 
जबकि गुजराती ने उकारांत। फिर भी राजस्थानी अपभ्रंश से अधिक निकटता बनाये 
रही, जबकि गुजराती थोड़ी अलग रूप में अस्तित्व में आई। इसे दुनिया का आश्चर्य 
ही कहना चाहिये कि दोनों भाषाएँ एक ही कुल से उत्पन्न होने के पश्चात्‌ भी एक 
देश की संविधान की मान्य भाषा है और दूसरी हिंदी की उपभाषा मानी जाने लगी। 
अस्तु। 
इस ग्रंथ के शीर्षक 'कान्हड़दे प्रबंध' में प्रबंध शब्द भी विचारणीय है। प्रबंध 
शब्द है तो संस्कृत का परन्तु प्रारंभ में संस्कृत-साहित्य में प्रबंध का अर्थ वह कभी न 
रहा, जो आज अभिप्रेत है। माघ के शिशुपालवध में प्रबंध का अर्थ मात्र 'सुसंकलित 
रचना' था। मालविकाग्निमित्र में कालिदास ने इसे 'काव्यनाटकादिक' कहा है तो 
सुबंधु ने वासवदत्ता में इसे “कथात्मक रचना' कहा है। तेरहवीं-चौदहवीं शती में ऐसे 
प्रबंधात्मक काव्यों को ऐतिहासिक चरित्रात्मक रचना? कहा गया है। यह भी नहीं है 
कि इस प्रकार के काव्य मात्र पद्य में ही रचे गये हों। इस काल में ये गद्य में भी रचे 
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गये और पद्च-गद्य-मिश्रित रूप में भी। बंध की दृष्टि से प्रबंध में नायक के समग्र 
जीवन के चरित्रचित्रण का एक तारतम्य रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रबंध 
के अर्थ का विस्तार होता गया। कान्हड़दे प्रबंध में उल्लिखित गीतों और भडाउलि 
के प्रयोग से इसकी प्रबंधात्मकता में एक विचित्रता आ गई है। इसमें हमें राजस्थानी 
की विधा वचनिका के दर्शन होते हैं तो दूसरी ओर इसमें समाविष्ट गीतों को ध्यान में 
रख कर इसके नये नामाभिधान की आवश्यकता बनी हुई है। 

जैसा कि हम ऊपर देख आये हैं, इस प्रबंध का सर्वाधिक आकर्षित करने 
वाला तत्त्व है इसमें गुंफित अलौकिकता। यह प्रबंध की कथावस्तु को नाट्यात्मक- 
गतिशीलता देने के साथ-साथ इसे रोचक तथा रौनकदार भी बनाता है तो इसके 
विपरीत यह हमारे मन में कई प्रश्न भी खड़ा करता है। 


कान्हड़दे प्रबंध की इस अलौकिकता की चर्चा अद्यावधि नहीं हुई है। अगले 
कुछ पृष्ठों में इसकी और इससे उद्भवित कुछ प्रश्नों की संक्षिप्त चर्चा करना अभीष्ट 
होगा। 

सन्‌ 945 में मेट्रिक पास करने के पश्चात्‌ मुझे हिजहाइनेस हाउसहोल्ड ऑफिस 
में क्लार्क की नौकरी मिल गई थी। दरबार के यहाँ काम करने से मेरा रुतबा बढ़ गया 
था। गाँव में मैं एक बार अपनी धर्म की बुआ से मिलने गया। विधवा, अपढ़, 
निःसंतान और प्रौढ़ा मेरी इस सरल ब्राह्मणी बुआ को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। मेरे 
सुगठित सुंदर बदन को निहारते और आशीर्वाद रूप सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने 
पूछा, ' भूपत ! थूं दरबार रे अठै नौकरी करे? जरै तो थूं नित दरबार रा दरसण करतो 
हूसी? राजा तो परमात्मा रा अवतार हुवे ? थूं घणो भाग्यशाली है। ' 


उस समय मेरी ऐसी परिपक्व अवस्था तो थी नहीं कि मैं उनके आशीर्वाद का 
पूर्ण अर्थ समझता, परन्तु रहा मैं भाग्यशाली ही। मुझ जैसे अति सामान्य व्यक्ति के 
पास इतना धन ही कहाँ था कि आगे पढ़ सकता? परन्तु मुझे दरबार के यहाँ काम 
करते हुए वह अवसर भी मिला और नियत अवधि में मैं एम.ए. हो गया और आज 
आप विद्वानों के समक्ष आलेख वाचन हेतु खड़ा हुआ हूँ 

दिखने में बुआ की बात अति सामान्य थी, लेकिन उनकी भावभूमि पर एक 
सुदीर्घ लिखित-अलिखित परंपरा रही है कि राजा परमात्मा का अंश या अवतार 
होता है। मनुस्मृति में राजा, उसकी उत्पत्ति तथा उसके कर्ततव्याकर्त्तव्य का पूरा एक 
अध्याय है। मनु ने लिखा है कि राजा में दैवी अंश है 
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बालोऽपि नावमन्तव्यो मुनिष्य भूमिपः । 
महती देवता होषा नररूपेण तिष्ठता॥ 
अन्यत्र मनु ने लिखा है कि'परमात्मा ने ही मनुष्य को प्रेरणा दी कि वह राजा” 
पद को बनाये 


अराजके हि लोकेऽस्मिनसर्वतो विद्रुते भयात। 
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानम्‌ सृजत्प्रभु॥ 
कौटिल्य ने भी इस भावना को पुष्ट किया है। पंडितराज जगन्नाथ तो इतना 
आगे बढ़ गये कि उन्होंने “दिल्लीश्वरो वा जगदीशवरो' कह कर दिल्ली के सम्राटों 
(भले या बुरे) को इस विरुद से विभूषित कर दिया। अकबर के समकालीन व डींगळ 
के ख्यातनाम चारण कवि दुरसा आढा ने तो सीमोल्लंघन कर अकबर को राम और 
कृष्ण के प्रतिरूप में प्रस्थापित किया है 
बाणावलि लखण के अरजण, बाणावलि सिर-दस रोळण कंस संघार। 
सांसो भाज हुमायु समोभ्रम, अकबरशाह कवण AAAI I 
निगम साख mga गत नाही, असपत कथ सांचौ अणवार। 
वेधण भ्रमर के तू जख-वेधण, गिरतारण के तू गिरधार॥2॥ 
जोगी परां करांमत जोते, (तू) आदम नहीं बठो कोई अंस। 
धूंसण घणरव के करण-विधूंसण, dag के तू जदुवंस॥३॥ 
आख दिलीस कूण तूं इणमें, अनंत के नर प्रगट इहां। 
वीर अतळिवळ cen काळी, के काळी नाथणहार कहां।।4॥ 
तब प्रश्न उठता है कि क्या क्रूर शासकों में भी अलौकिक दैवी अंश होता है? 
क्या रावण, कंस और औरंगजेब जैसे अविचारी निर्मम शासकों में भी देवत्व था? न 
तो हमारा आधुनिक मानस ही इसको हृदयंगम करने को तैयार है और न यह बात तर्क 
की कसौटी पर खरी उतरती है। तो क्या यह रूटी प्रयोग मात्र है किंवा हमारी मानसिक 
दासता का परिचायक है? 
अकबर तो फिर भी कुछ मानों में एक उदार तानाशाह था। वह निश्चय ही यह 
चाहता a कि अन्य हिंदू राजा-महाराजाओं की भाँति प्रणवीर प्रताप भी उसके 
वर्चस्व को स्वीकारे, परंतु गौरी, और अहमदशाह अब्दाली जैसे बर्बर आक्रमणकारियों 
और अलाउद्दीन जैसे क्रूर शासकों में भी क्या आपको देवत्व के दर्शन होते हैं? 
कान्हड़दे चौहाण की वीरगति के l45 वर्षों पश्चात्‌ अखैराज चौहाण के 
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दरबारी कवि पद्मनाभ ने वीर काव्य कान्हड्देव प्रबंध' की रचना की थी। कवि का 
आश्रयदाता एक धर्मप्राण, दानी शासक था और वही इस ग्रंथ का प्रेरक बल भी। इस 
ग्रंथ में कई ऐसे स्थल हैं, जिन्हें आज का सामान्य जन स्वीकार नहीं सकता, परंतु 
मनुष्य को देव बना कर हमें प्रभावित करने का प्रयत्न किया गया है। प्रथम, ऐसा 
बर्णन वहाँ चित्रित है जब सुल्तान अलाऊद्दीन खिलजी का सेनापति उलूधखान, 
गुजरात और सौराष्ट्र विजय कर सोमनाथ के लिंग को लेकर दिल्ली लौट रहा था। 
अपनी सतत्‌ विजयों के कारण वह दर्पावेश में था। वह जालौर पर भी अपनी 
विजयदुंदुभी को बजाने के लिये मचल रहा था। Hest ने उसकी आधीनता के 
संदेश को अस्वीकार कर दिया और परिणामस्वरूप युद्ध अवश्यमभावी हो गया। 

युद्ध के प्रथम दिन ब्राह्ममुहूर्त में कान्हड़दे को स्वप्न आया। स्वप्न में वह क्या 
देखता है कि पतित पावनी गंगा और माता पार्वती विलाप कर रही हैं और वे दोनों 
भगवान सोमनाथ को छुड़ा लाने की उसे आग्रहपूर्वक विनती कर रही हैं। कैसी 
अद्भुत बात है कि जो आद्यशक्ति भवानी सर्व समर्थ हैं और जो प्रलयंकारी शिव की 
वामांग हैं तथा शुंभ और निशुंभ जैसे राक्षसों का संहार कर जिसने देवताओं को 
विजयी बनाया, वही मातेश्वरी आज इतनी असहाय हो गई है कि वे मनुष्य से अभ्यर्थना 
करें कि वह उनके सौभाग्य की रक्षा करे? जिसके दर्शनमात्र से भवभव के अघ कट 
जाते हैं और जो भगवान की जटानिवासिनी होकर उनकी शोभावृद्धि के साथ-साथ 
उनकी क्षमता का परिचय देती हैं, वे गंगाजी साधारण मानवी से अनुनय-विनय 
करें? 

तिणि दिवसि हुउ सुपनंतर, gag प्रगट विहाणइ। 
पधारिया गंग Ag गौरी, कान्हड़दे इण जाणइ॥।प्र.खं. ।7॥ 


बे अबळा AAS इस्यूं जे असुर असंभम कीध। 
चौद लोक स्वामी ग्रह्या, ते प्राणि dear eter 22 N 
विलबइ बे सती कीजइ कंकण भंग। 
उछड़ नीर जिस माछली तिम विरह ces अम्ह ATL23 UI 
जि को बंधन छोड़वइ स्वामी तेह पातक छड़इ पूठि। 
वेदबचन अम्हे सांभल्या तूं कान्हड़दे ऊठि॥।।23॥ 
छोड़वि स्वामी अमह तणउ तूं मूंगळ म्लेछ विहंडि। 
कीरति लड़ कान्हड घणी तुझ नाम हुसइ नव AS N24 
द्वितीय स्थल वह है, जब जयंत देवड़ा के सेनापतित्व में कान्हड़दे की सेना 
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तुमुल युद्ध में उलूधखान की सेना को बुरी तरह से परास्त करती है। कान्हड़दे की 
आज्ञा से लाखों बंदी मुक्त किये जाते हैं। बंधन मुक्त गुजरात और सौराष्ट्र के विभिन्न 
तबके के लोग उसकी जय जयकार करते हुए उसे कृष्ण का अवतार कहते हैं। इस 
कृष्णाबतार के पीछे मेरी समझ से दो बातें निहित हैं। एक तो नाम साम्य (कान्हड 
कान्हरकानूडो) और द्वितीय जिस प्रकार कंस को मार श्रीकृष्ण ने अनेक राजाओं को 
बंधन मुक्त किया था, ठीक उसी भाँति कान्हड़दे (कान्ह) ने उलूधखान रूपी कस का 
संहार कर नवलाख बंदियों को मुक्त किया-- 
AAS लाख बान मूकाव्यां, AAT जइजइकार। 
धन्य धन्य राउल कान्हड़दे, कृष्ण AVS अवतार।।223॥ 
इसके पश्चात्‌ दस चौपाइयों में पुण्यशाली लोगों की यशगाथा गाते हुए अंत में 
कहते हैं कि आशापुरी माता ने ही उसे विजयी बनाया है-- 
कान्हड़देइ पुण्य करी, जगि जय दीधउ आसापुरी। 
वळिया कटंक आणंदिउं सहू, कीरति बोलड़ बंदिण बहू॥236॥ 
तृतीय स्थल और भी आश्चर्यजनक है। अपने सेनापतियों की दो बार की 
भयंकर पराजयों से क्षुभित हो, उसने स्वयं विशाल सेना के साथ जालौर पर आक्रमण 
किया। बीच में समियाणो (सिवाणो) पड़ता था और यहीं उसकी सेना दो बार पराजित 
हुई थी, अतएव उसने प्रथम समियाणे पर ही विजय प्राप्त करना श्रेयस्कर समझा। 
सिवाणे पर उस समय कान्हड़दे के भतीजे परमवीर सातळ का शासन था। सातळ ने 
कुलदेवी आशापुरी माता की प्रार्थना की। माता ने प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिये। वे 
उसका हाथ पकड़कर WY खेमे में ले गई, जहाँ उसने सुल्तान को सोया हुआ देखा। 
अजीब दृश्य था। सुल्तान के पाँचमुख थे। तीन नेत्र थे और गले में रंडमाला पड़ी हुई 
थी। विशाल जटा के बीच में गंगाजी शोभित थी। भस्म धारण किये हुए वे वाघम्बर 
पहिने हुए थे और पास में ही त्रिशूल पड़ा था। साक्षात्‌ शिव के दर्शन कर सातळ तो 
सन्न रह गया। इस रुद्र रूप सुल्तान को कौन मार सकता है? उसने नमन किया और 
लौटते समय सुल्तान की गदा लेकर आ जाता है, जिससे सुल्तान को प्रतीति हो जाय 
कि कोई उसका वध करने आया था, पर हत्या न कर केवल प्रतीक रूप में गदा 
लेकर लौट गया। इतना होते हुए भी उसने युद्ध करने के अपने दृढ़ निर्धारण को नहीं 
छोड़ा-- 
हूड़ पसाउ अंबिका तूठी, दीठडं प्रत्यक्ष रूप। 
बांह धरी दलि जड़ देखाडिउं, नीद्रिइ पउढ्यउ a32 द्वितीय den 
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दीठा नयण त्रिणि मुख पांचइ, कपिल जटा सुविसाल। 
रंडमाळ दीठी करि तुंबा, दीठउ ब्रह्मकपाल।।33॥ 
जटामुगुट मांहि गंगा दीठी, अंगि भसमीअ धूळ। 
बाघचंब पांगुरणे दीठां, दीठउ बळी AAS 34 ii 


चित चमक्यउ चितवइ, रंगि रहिउ सिर नामि। 
पद्मनाभ पंडित aus, सांतळि दीठउ a35 i 


रुद्ररूपि सुरताण अवतरिउ, किम घालीजइ घाउ। 
हियड़ वात विमासी सांतळि, पाछउ दीधउ पाउ।।।36॥ 
यहाँ विचारणीय यह है कि क्या एक म्लेच्छ में शिव के दर्शन संभव हैं? या 
फिर कवि दिलीश्वरो वा जगदीश्वरो' की मानसिकता से पीड़ित था? सर्वधर्म समभाव 
की बात करना तो उस युग में निरर्थक होगा। 


तृतीय खंड में सिवाणे के पतन के पश्चात्‌ सुल्तान ने जालौर की ओर कूच 
किया? शत्रु को चारों ओर से घेरने की दृष्टि से उसने बाहड़िमेर (बाड़मेर) और 
भिन्नमाल (भीनमाल) को धराशायी किया। इस बीच एक अभिनव घटना का उल्लेख 
कवि ने किया। सिताई अथवा पिरोजा नामक सुल्तान की शाहजादी जिसे शकुन- 
विज्ञान का ज्ञान था तथा जिसे अपने पूर्वजन्म का स्मरण था, अपने पिता के समक्ष 
यह प्रस्ताव CHET कि “कान्हड़दे विष्णु का अवतार है। आप सामने चल कर जालौर 
पर चढ़ाई करेंगे तो कान्हड़दे के हाथों आपकी मृत्यु निश्चित है। --- 


पंख सहित ates निज अंग, जउ दीवइ जड़ पड़इ पतंग। 
जउ चाली जाइसि सुरताण, सही कान्हड़दे लेस्य MOTINI N 
Hatt ने आगे कहा कि वीरमदे के साथ उसका विवाह किया जाय-- 


आम तात सांभळि अरदास, anne og लीलविलास। 
रूप वेष वय सरीखड़ भावि, कान्हकुंयर मुझनि RA 22 N 


बादशाह ने उत्तर दिया कि ऐसा कभी संभव नहीं है 


बोल्यउ पातिसाह परि करी, गहली वात म करि कुंअरी। 
ताहराइ मनि कूडउ अछाह, dig तुरक नही Rag 23N 


शाहजादी ने उत्तर दिया--- 


कुंयरी भणइ तात तुम्हे सुणउ, हींदू तुरक आंतरड घणउ। 
भोग पुरंदर dig अक, aq जाणइ वचन विवेक॥।25॥ 
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कड़ कुंवर बीरमदे वरू, आम तात ag निश्चयड़ मरू। 

gat बोल कहिउ ए जिसइ, गोल्हणसाह तेड़ाविउ तिसङ़।॥728॥ 

परन्तु कान्हड़दे के पुत्र वीरमदे ने अनेक तर्क व ऐतिहासिक उद्धरण देकर मृत्यु 
का वरण करना स्वीकारा लेकिन विवाह से स्पष्ट इनकार कर दिया। युद्ध प्रारंभ हो 
गया। एक रात्रि में बादशाह को स्वप्न आया। उसने शंख चक्रधारी विष्णु को देखा 
और तब उसे प्रतीति हो गई कि उसकी पुत्री सत्य ही कह रही थी। 

दूसरी और कान्हड़दे ने आशापुरी माता की भक्तिभाव से पूजा की। माताजी 
प्रसन्न हुई और शत्रु सेना पर अंगार वृष्टि की। सुल्तान दुःखी होकर दिल्‍ली लौट 
चला। अभी वह सूंदड़ी (समदड़ी) ही पहुँचा होगा कि कान्हड़दे ने फिर माताजी को 
प्रसन्न कर प्रार्थना की कि “माँ, सुल्तान को वापस लौटा दे, जिससे मैं हम्मीर की 
भाँति इतिहास में अपने आपको अमर कर सकू ?'' माँ ने आदेश दिया कि तू बादशाह 
का पीछा कर और मेड़ता में उस पर आक्रमण कर! 
शकति भणइ जउ गढथां चडी, जासी कटक Ras चउकड़ी। 
आशापुरी कही परि घणी, जासइ कटक मेड़ता AÑ ITG तृतीय खंड || 


शाहजादी एक बार और कहती है-- 


एहवी वात पातसाह सुणइ, Gat लाडण ईणि परि भणड। 
आम तात अरदास अवधारि, भव आगिला aog भरतारि।।।92॥ 
अपने और वीरमदे के सात saat (जन्मों) का इतिहास कहती हुई वह 
कहती है कि इस जन्म में मैंने आपकी प्यारी कुंबरी के रूप में जन्म लिया है। इस युग 
में हमारी जाति अलग होते हुए भी हमारी प्रीति छूटती नहीं है। संवत्‌ ।368 के 
वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की षष्टि, गुरुवार के दिन वीरमदे युद्ध करता हुआ अपना 
प्राण तजेगा। मेरे पति के मस्तिष्क के पास रह कर मैं उसका अनि संस्कार करवाऊँगी। 
बेटी भणइ अवधारउ तात, संवत तेर ASUSE वात। 
षष्टी दिवस मास वैशाष, ते गुरुवार ऊजळई पाख॥।207॥ 
Doe इसके पश्चात्‌ जेठ मास में यमुना नदी में जलसमाधि लूंगी। बाद में मैं यादव 
वश में जन्म लूंगी और बीरमदे सूर्य वंश में जन्म लेगा। एक मुसलमान शाहजादी का 
भविष्य कथन भी कितना मनोरंजक है? 


यह Mea देश का दुर्भाग्य ही रहा है कि वह जितना युद्ध में नहीं हारा उतना 
विश्वासघातियों से हारा। जालौर में भी यही हुआ। वीका सेजवाल ने लालच में 
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आकर शत्रु को गुप्त प्रवेश द्वार बता दिया। शत्रुसेना गढ़ में चढ़ आई। एक-एक कर 
कान्हड़दे के सभी वीर सेनापति रणभूमि में खेत रहे। अंत में कान्हड़दे भी दोनों हाथों 
में तलवारें लेकर जूझ गया। उसके पश्चात्‌ वीरमदे भी साढ़े तीन दिन तक लड़ा और 
अंत में वीरगति पाई। उसका मस्तिष्क दिल्ली में शाहजादी के पास ले जाया गया। 
शाहजादी जब मुख देखने आई तो धड़ ने मुँह फेर लिया। अपनी पूर्व की भविष्यवाणी 
के अनुसार उसने वीरमदे के मुख का अग्नि संस्कार करवाया और स्वयं यमुना में कूद 
पड़ी | 

एक असंभम ते भणउं, जे नीर तस्या पाषाण। 

मरण पूठि मस्तक फिरिउं, बीजू ओ परमाण॥325॥ 

xX x xX 
यमुना नदी जई तिणि वार, मस्तक तणु करिउ संस्कार l33 


xX x x 


अबला अंगि एतली आहि, झंपाव्यु जिमनाजळ मांहि॥ 
नरनारी बे पुण्य waft, देवलोक पाम्या मनरंगि॥332॥ 
्रथांत में पुण्य कर्मों की एक लंबी सूची दी गई है और कहा गया है कि गंगा 
स्नान, नर्बदा दर्शन, गोमती और गोदावरी स्नान, द्वारिका वास और द्वारिकाधीश के 
दर्शन, सात पुरियों (द्वारिका, मथुरा, अयोध्या, काशी, कांची, अवंती और माया 
(गया)) की यात्रा, साहित्यानुशीलन, बदरी-केदार की यात्रा, कुरुक्षेत्र में दान, सोमनाथ, ` 
प्रभास और प्रयाग की यात्रा, युद्ध में पकड़े गये बंदियों को छुड़ाने, पुराणादि सुनने, 
तप करने और सत्य बोलने आदि से जो पुण्य होता है, वह सब इसके श्रवणकर्ता को 
सहज ही मिल जाते हैं। कैसी अनहोनी और विचित्र बात लगती है? और बह भी 
जब यह धार्मिक ग्रंथ न होकर युद्धसभर ऐतिहासिक और सामाजिक वर्णनों से ओतप्रोत 
है। कदाचित यह भी एक रूढ़ि रही हो। मध्यकालीन अनेक ग्रंथों में इस प्रकार की 
पुष्पिकाएँ देखने को मिलेंगी; चाहे वह घोर श्रृंगार का ही क्यों न हो। आप मुझसे 
कितने सहमत होंगे मैं नहीं जानता, पर मेरा ऐसा मानना है कि साहित्य के पठन-पाठन 
के प्रति अनुराग बढ़ाना ही इसका ध्येय रहा होगा। 
हमारी संगोष्ठी का विषय युग युगीन जालौर' है। वैसे तो 'कान्हड़दे प्रबंध भी 
इसी धरती की उपज है, अतएव वह भी विषयारन्तगत ही है। लेकिन मैं थोड़ा विषयान्तर 
कर इसमें वर्णित जालौर नगर का वर्णन संक्षिप्त में करना चाहूँगा। शाहजादी के दिल्‍ली 
लौटने पर बादशाह ने जालौर के संबंध में पूछा। चार दोहों और पचास चौपाइयों में 
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शाहजादी इसका विशद वर्णन करती है। ग्वालियर आसेर, चित्तौड़गढ़, चांपानेर 
(गुजरात) आदि भारतीय किलों तथा कांधार स्थित सालेहर और मूलेर के विषम 
किलों से यह अति विषम गढ़ है। इसमें चारों वर्णो के श्रेष्ठ पुरुष निवास करते हैं-.. 


कणयाचळ जगि wos, ठाम तणउं जाबालि। 
तहीं लगड़ जगि जाळहुर, जण Sag इणि कालि॥5॥ 
विषम दुर्ग सुणीइ घणा, इसिउ नही आसेर। 
जिसउ जाळहुर जाणीइ, तिसउ नहीं ग्वालेर॥6॥ 
चित्रकूट तिसडउ नही, तिसु नहीं चांपानेर। 
तिसउ जाळहुर जाणीइ, तिसउ नहीं सालेर॥ 
xX x x 
बेद पुराण शास्त्र अभ्यसइ, इसा विप्र तिणि नयरि बसइ। 
xX x x 
राजवंश वसइ छत्रीस, Bq गुण लक्षण बत्रीस। 
छत्रीस दंडायुध as, हीण कर्म को नव आचरइ॥ 
च्यारि वर्ण उत्तम जाणिया, विवहारीया aag वाणिया। 


इसके हाटों (बाजारों) में सर्वप्रकार की वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता है। 
इसके मार्ग प्रशस्त हैं। यहाँ भव्य मंदिर हैं। अनेक बावलियां, तालाब कुंड और अन्य 
जलाशय हैं। नगर के चारों ओर दुर्गम कोट और विशाल दरवाजे हैं। कान्हड़दे का 
महल इन्द्र के महल के भाँति सुशोभित व समृद्धि से भरपूर है। जालौर का किला 
कैलाश अथवा त्रिकुटाचल जैसा है। ऐसे इस किले की भव्यता का वर्णन सुन कर 
बादशाह सिर धुनने लगा-- 


राजरिद्धि निरमल सुणी, पुण्य तणड़ परमाणि। 
पद्मनाभ पंडित भणइ, सिर धूण्यउं सुरताणि॥ 


वल्लभ विद्यानगर (गुजरात) 


+++ 
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कान्हड़दे प्रबन्ध में प्रतिबिंबित जालौर का 
सामाजिक जीवन 
& प्रोफेसर बी.के. वशिष्ठ 


PRESS प्रबन्ध जालौर के मध्यकाल के सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक 
इतिहास को जानने के लिए महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। यह प्राचीन गुजराती एवं अपभ्रंश भाषा 
में लिखा गया है। इस प्रबन्ध काव्य के रचयिता पद्मनाभ थे, वे विशाल नगर के 
नागर ब्राह्मण थे। उन्होंने इस महाकाव्य को l455 ई. (:5i2 वि. सम्वत्‌) में 
जालौर के चौहान शासक रावल कान्हड़दे की मृत्यु (3।] इ.) के 45 वर्ष 
पश्चात्‌ लिखा था। रावल कान्हड्दे के पाँचवें वंशज, रावल अखैराज के संरक्षण में 
पद्मनाभ ने इस महाकाव्य की रचना की। 394 ई. में लोहानी अफगानों ने जालौर 
पर अधिकार कर लिया था, अतः इस समय रावल अखैराज निष्कासित जीवन व्यतीत 
कर रहा था। कान्हड़दे प्रबन्ध में रावल कान्हड़दे के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के 
विरुद्ध जालौर राज्य की रक्षा के लिए i3i ई. (संवत्‌ 7368) में किये गये युद्ध 
का विस्तृत वर्णन है। यह युद्ध कान्हड़दे एवं उसके सिवाना और जालौर के प्रजाजनों 
की तुर्की आक्रमणकारियों से स्वतन्त्रता के लिए जीवन के अंतिम क्षणों तक किये 
गये बलिदान की गाथा है। पंडित पद्मनाभ कान्हड़दे के वीरतापूर्ण संघर्ष एवं त्याग, 
उसके उच्च विचारों एवं आदर्शो, तथा उत्कट देश प्रेम की कहानी को पुराणों एवं 
धार्मिक तीर्थस्थलों के समान पवित्र सम्बोधित करता है। 

. जालौर के किले का निर्माण स्वर्णगिरि अथवा कणकाचल नामक पहाड़ी पर 
हुआ था। इसी स्वर्णगिरि से “सोनीगरा' शब्द की उत्पत्ति हुई। इस स्वर्णगिरि पर 
निवास करने वाले चौहान वंशीय राजपूत स्थानीय भाषा में सोनीगरा चौहान कहलाये। 
जावालि मुनि का निवास होने के कारण यह स्थान जाबालिपुर के नाम से सम्बोधित 
किया जाने लगा। उसका अपभ्रंश रूप ही जालौर है। 
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मारूड़ी (मारवाड़) के रेगिस्तानी प्रदेश में विद्यमान नौ किलों में जालौर के 
किले का मुख्य स्थान था। इस किले के सोनीगरा चौहान शासक राव कान्हड़दे की 
सौम्य आकृति थी तथा वह व्यवहार कुशल था। वह अपने राज्य का शासन प्रबन्ध 
गरिमापूर्ण कुशलता से करता था। उसे अपने अनुज मालदेव से विशेष स्नेह था तथा 
उसका पुत्र बीरमदेव वीरता के लिये विश्व विख्यात था। उसके प्रजाजन समृद्ध एवं 


धन-धान्य से परिपूर्ण थे, प्रत्येक व्यक्ति सुनहरे परिधानों से युक्त था। 


जालौर का सामाजिक एवं धार्मिक जीवन : 

कान्हड्दे प्रबन्ध में राजपूत अभिजात्य वर्ग के ai एवं sA शताब्दी के 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विस्तृत उल्लेख मिलता है। यह काव्य विशेषतः 
जालौर के सोनीगरा चौहान वंश के जनसाधारण राजपूतों एवं उनके सरदारों के जीवन 
के विभिन्न पहलुओं पर विशेष प्रकाश डालता है। उनके सैनिक अभियानों, राजनैतिक 
एवं सामाजिक क्रियाकलापों और विभिन्न जातियों के पारम्परिक व्यवसायों तथा चौहान 
शासक के साथ उनके सम्बन्धों का उल्लेख करता है। कान्हड़दे के प्रति विशेष 
सम्मान एवं श्रद्धा होने पर भी पद्मनाभ Gat की ओर घृणा प्रदर्शित नहीं करता, वरन्‌ 
वह अपने ग्रंथ के अंतिम सर्ग में सभी के प्रति प्रेम-भावना अभिव्यक्त करता है-- 
"प्रत्येक व्यक्ति में प्रेम, सौहार्दपूर्ण एवं उत्तम विचारों तथा नम्रता का संचार हो, सभी 
की आकाक्षाएँ पूर्ण हों।” अतः कान्हड्दे प्रबन्ध सभी सम्प्रदायों के प्रति निष्पक्ष रूप 
से MSs का भाव रखते हुए उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना करता है। 


धार्मिक स्थिति : 


यद्यपि आशापुरी देवी जालौर के चौहान शासकों की अधिष्ठात्री कुलदेवी थी, 

परन्तु स्वयं कान्हड़दे भगवान शिव का भक्त था तथा विष्णु, गंगा, गौरी, इत्यादि 

देवी-देवताओं का उपासक था। यह तथ्य यह संकेत करता है कि प्रजाजन शैव और 

वैष्णव धर्मों के उपासक थे और उन्हें धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी। अलाउद्दीन खिलजी 

की गुजरात और राजस्थान में विस्तार एवं आक्रामक नीति के परिणामस्वरूप अनेक 

सैनिकों को बन्दी बना कर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया 
गया। इस प्रकार मारवाड़ के जालौर और सिवाना क्षेत्रों में एक नये धर्म के प्रतिपादक 
प्रकट हुए। राजपूतों और तुर्कों के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन मूल्य 
भिन्न थे। अतः get के प्रति राजपूतों के मन में अधिक आदर नहीं था। जैसा कि 
पद्मनाभ लिखते हैं कि राजपूत वर्ग तुको की Raat के साथ वैवाहिक सम्बन्ध के 
लिए तैयार नहीं था। यह तथ्य इस बात की ओर संकेत करता है कि सामान्यतया 
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राजपूत वर्ग तुर्कों के साथ a व isdt शताब्दी में वैवाहिक सम्बन्ध करने के 
लिए तैयार नहीं था। अतः जर्मन विद्वान नार्मन पी. ज़िगलर का यह कहना उचित 
प्रतीत नहीं होता कि जेम्स टॉड द्वारा लिखे गये राजस्थान के इतिहास के परिणामस्वरूप 
ही राजपूतों के मन में मुगलों के प्रति दुर्भावना उत्पन्न हुई थी। 

रावल कान्हड़दे का मुख्य ध्येय धर्म की रक्षा एवं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 
को मन्दिरों और मूर्तियों को तोड़ने से रोकना तथा ब्राह्मणों एवं गायों पर अत्याचार 
नहीं होने देना था। जालौर के नगर में अनेक वैष्णव, शैव एवं जैन मन्दिर थे और 
जालौर के निवासी अपने दुःखों के निवारण के लिये ईश्वर में विश्वास करते थे। 
कान्हड्दे प्रबन्ध का लेखक पद्मनाभ लिखता है कि “जालौर में आशापुरी आदियोगिनी 
(शक्ति), चतुर्मुख (ब्रह्मा) एवं बहुत से कान्हास्वामी (कृष्ण) के मन्दिर हैं और उनके 
शिखर एक-दूसरे से ऊँचे होने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। यहाँ पर आठों प्रहर 
प्रतिदिन पूजा होती है। इन मन्दिरों के शिखरों पर ध्वज लहराते हैं। विशेष अवसरों पर 
यहाँ नाटक खेले जाते हैं और रागरंग होते हैं। ईश्वर आराधकों की इच्छाओं की पूर्ति 
करता है और उन्हें दुःख-दर्द एवं भूख से सुरक्षा दिलाता है। अनेक जैन मन्दिरों में 
उपासना एवं उपसराएँ देखी जा सकती हैं।'' 

जैन धर्म दूसरे वैष्णव एवं शैव सम्प्रदायों के साथ जीवित था, क्योंकि जनसाधारण 
धार्मिक ders में विश्वास रखता था। राजपूत सैनिक जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते 
थे तो वे गले में तुलसी की माला पहनते थे, सालिगराम की पूजा करते थे तथा 
श्रीराम का पवित्र नाम जप करके प्रस्थान करते थे। राजपूत सरदार एवं जनसाधारण 
मध्यकाल के समाज में धर्म में पूर्ण आस्था रखते थे। 


सामाजिक जीवन : 


जालौर के निवासियों का सामाजिक जीवन उनके सोनिगरा चौहानों के नैतिक 
मूल्यों से पूर्णतः प्रभावित रहा। राजपूत सरदार एवं सैनिक अपने चौहान शासक के 
प्रति पूर्ण स्वामिभक्त रहे। जनसाधारण अपना यह कर्त्तव्य समझता था कि अपने 
शासक की सेवा में आत्मबलिदान करने में भी पीछे न रहे। इसी प्रकार चौहान शासक 
भी ब्राह्मणों, गायों, मन्दिरों एवं जनसाधारण की रक्षा करना अपना परम कर्त्तव्य समझता 
था। ब्राह्मणों एवं वेदों के संरक्षक के रूप में कान्हड़देव ने अलाउद्दीन खिलजी की 
सेना का भीनमाल में सैनिक बल से कड़ा विरोध किया था। राजपूत जातियों में सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण जालौर राज्य का स्थान था। चारण और भाट अपने शासक एवं 
उसके पूर्वजों के कार्यों का गुणगान करते थे। पद्मनाभ का कहना है कि चारण एवं 
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भाट जालौर के सैनिकों के रात्रि में भोजन करने एवं उनके आक्रमण के लिये प्रस्थान 
करते समय “धारी सरदारों' के वीरतापूर्ण कार्यों का गुणगान करते थे तथा चौहान वंश 
का यशोगान करते थे। इस प्रकार वीरोचित गुणों एवं साहस का प्रवाह सैनिकों में 
बनाये रखा जाता था। 

पद्मनाभ के अनुसार 8 वर्णों के लोग जालौर राज्य में निवास करते थे तथा 
अपने धन्धे के अनुसार शासक की सेवा करते थे। भीनमाल ब्राह्मणों के निवास का 
मुख्य केन्द्र था जहाँ वे वेदों एवं अन्य धार्मिक ग्रन्थों का पठन-पाठन करते थे। एक 
ब्राह्मण कान्हड़देव का प्रधान था। वैश्य व्यापार में संलग्न थे। जालौर एवं सिवाना 
चौहान राज्य के मुख्य व्यापारिक केन्द्र थे। शूद्र जातियों के लोग अपने धन्धों के 
अनुसार अपने शासक की सेवा करते थे। इन शूद्र जातियों में माली, तमौली, लुहार, 
सुनार, कंसारा और चमार इत्यादि मुख्य थे। जालौर में निवास करने वाली विभिन्न 
जातियों ने अलाउद्दीन खिलजी द्वार जालौर पर आक्रमण के समय कान्हड़देव को 
पूर्ण सहयोग प्रदान किया था। लड़ाई के अन्तिम दिन कान्हडुदेव के ध्वज के अधीन 
एकत्रित होकर उन्होंने कान्हड़देव के चरणों का स्पर्श कर उसकी आज्ञा का पालन 
करते हुए उसके प्रति श्रद्धा अर्पित की, क्योंकि वह तुर्क साम्राज्यवादी शक्ति से उनकी 
क्षा के लिए कटिबद्ध था। जब कान्हड्देव की रानियों ने जालौर के किले में जौहर 
किया तो जालौर में रहने वाली अन्य साधारण Peat ने अपने घरों में जौहर किया। 
os कहता है कि जौहर की अभि प्रत्येक घर में प्रज्ज्वलित होती हुई दिखाई 

| 

राजपूतों एवं जनसाधारण के नैतिक मूल्य : 


पद्मनाभ द्वारा लिखित कान्हड़देव प्रबन्ध i 4a एवं sof शताब्दी के कुलीन 

राजपूत समुदायों तथा जनसाधारण के नैतिक मूल्यों को जानने में भी सहायक है। 

क्षत्रिय धर्म या एक राजपूत शासक का यह नैतिक कर्तव्य था कि वह अपनी प्रजा के 

धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करे। उसका यह भी कर्त्तव्य था कि feat, गायों एवं 

ब्राह्मणों को संरक्षण प्रदान करे तथा आक्रमण के समय बन्दी बनाये गये सैनिकों को 

यातना से मुक्ति दिलवाये। इसलिए regia ने ब्राह्मणों एवं युद्ध बंदियों की रक्षा के 
लिए भीनमाल में युद्ध किया था। कवि पद्मनाभ ने मध्यकालीन राजस्थान के 
सामन्तशाही समाज में रहने वाले जनसाधारण के नैतिक मूल्यों का भी वर्णन किया 
है। जनसाधारण कर्म में विश्वास करता था तथा भाग्यवादी एवं पाप-पुण्य के विचार 
से पूर्णतया परिचित था। इसीलिए जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण 
किया और बहाँ के निवासियों पर अत्याचार किया तथा उन्हें बन्दी बनाकर दास 
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बनाया तो उन्होंने इसका मुख्य कारण अपने पूर्व जन्म के कार्यो को उत्तरदायी ठहराया। 
जनसाधारण सत्य बोलने में विश्वास रखता था, गायों के लिए चारागाहों की व्यवस्था 
करते थे, राहगीरों को लूटते नहीं थे, दूसरे व्यक्तियों की भूमि या सम्पत्ति पर अधिकार 
प्रदर्शित नहीं करते थे और माता-पिता की आज्ञा मानते थे। इसके साथ ही वे एकादशी 
का ब्रत रखते थे, ब्राह्मणों को दान देते थे तथा अतिथियों को पूर्ण आतिथ्य प्रदान 
करते थे। वे व्यभिचार को बुरा मानते थे, मन्दिरों को नष्ट करना, लाख, नमक, 
शीशम और लड़कियों के बेचने को तिरस्कार की दृष्ट से देखते थे। इन सबके अतिरिक्त 
अपने शासक के प्रति स्वामिभक्ति प्रदर्शित करते थे। क्योंकि उनका विश्वास था कि 
वे शासक की कृपा से ही जीवित हैं तथा धनधान्य से परिपूर्ण हैं। 

इस प्रकार शासक अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह कर जनसाधारण 
का विश्वास प्राप्त कर सका। इस प्रकार के शासक एवं प्रजा में सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध 
राजस्थान के सामन्तवादी समाज में लम्बे समय तक शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने 
में सक्षम हो सका। जनसाधारण शासक की ओर कृतज्ञ था और उसके प्रति पूर्णरूपेण 
समर्पित था। शासक जातीय प्रथा को बनाकर सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित ढंग 
से नियन्त्रित करता था। धोखा देने वाले को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था तथा 
उसे कड़ी सजा दी जाती थी। कान्हड़देव प्रबन्ध से हमें मध्यकालीन राजस्थान के 
विषय में यह जानकारी मिलती है कि मध्यकालीन राजस्थान में सती प्रथा और 
बहुविवाह की प्रथा राजपूतों में प्रचलित थी। पद्मनाभ लिखता है कि राजपूत महिलाओं 
का aft प्रवेश होना सती धर्म समझा जाता था क्योंकि इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति 
होती थी। वर्तमान में यह विचार काल्पनिक एवं त्रुटिपूर्ण समझा जाता है। कान्हड़देव 
के अनेक रानियाँ थीं जिन्होंने अपने आपको दुश्मन के हाथों से बचाने के लिए अपनी 
दासियों एवं परिचारिकाओं के साथ सामूहिक जौहर किया था। यह जौहर वास्तव में 
एक युद्ध की सामरिक नीति थी। पद्मनाभ ने जालौर किले एवं नगर के प्रत्येक घर में 
होने वाले जौहर का रोचक वर्णन किया है। 

राजपूत अभिजात्य वर्ग अपने आमोद-प्रमोद के साधनों से अपने आपको प्रसन्न 
रखते थे। चौपड़ के खेल तथा नगर गणिकाओं के यहाँ आमोद-प्रमोद अभिजात्य 
राजपूतों का लोकप्रिय मनोरंजन था। पद्मनाभ लिखता है कि राजपूत पेड़ की ठण्डी 
Bia के नीचे ऊँचे चबूतरे पर बैठकर प्रतिदिन चौपड़ खेलते थे। जालौर की राजधानी 
में नगर नायिकाएँ प्रजाजनों का मनोरंजन करने के लिए निवास करती थी। जालौर में 
रहने वाली नगर नायिकाएँ अति सुन्दर थी और आकर्षित वस्रों से सुशोभित रहती 
थीं। बहुत से व्यक्ति उनके घरों में जाकर आमोद-प्रमोद में समय बिताते थे। 
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युग-युगीन जालौर 
संगीत, नृत्य एवं नाटक : 

afi शताब्दी के अभिजात्य राजपूत वर्ग के सांस्कृतिक जीवन में संगीत, 
नृत्य एवं एकांकी मुख्य स्थान रखते थे। इस समय संगीत में रामाग्री, UK, पवाड़, 
रागधूत एवं रागशिकारी प्रमुख थे। चारण भी अपनी सुरीली आवाज में योद्धाओं की 
प्रशंसा का गान करते थे। वे संगीत में विभिन्न वाद्यों का प्रयोग करते थे। इस समय 
संगीत के मुख्य साधन थे---जंगीढोल, नगारे, बरघा, नफीरी, परवावज, रतनजानी, 
तत, सुषिर, घन, निशान, मदनमेरी, इत्यादि। नृत्य और नाटक जालौर किले एवं 
चौहानों के अधीन अन्य नगरों के अनेक भागों में गाये एवं बजाये जाते थे ताकि 
राजपूत अभिजात्य वर्ग को प्रसन्न रखा जा सके। कान्हड़दे प्रबन्ध सूचित करता है कि 
राजपूत अभिजात्य वर्ग की महिलाएँ रत्नजड़ित हार, भुजबंद एवं कर्णभूषण पहनती 
थीं। इन महिलाओं ने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध प्रारम्भिक युद्धों में सफलता के 
अवसर पर बधावा गाकर प्रसन्नता प्रदर्शित की थी। 

सोने की मूर्तियाँ बनाने एवं मन्दिरों की दीवारों पर चित्र बनाना 4eF शताब्दी 
के जालौर में काफी लोकप्रिय था। पद्मनाभ का विचार था कि जालौर के किले के 

महलों में अनेक रत्नजड़ित स्वर्ण मूर्तियाँ विद्यमान थीं। पद्मनाभ द्वारा दी गई यह 

सूचना आधुनिक कला इतिहासकार हॉर्मन गोइट्स के इस कथन को असत्य सिद्ध 
करती है कि बीकानेर के जूनागढ़ मन्दिरों की दीवारों पर चित्र राजपूत एवं मुगलों के 
सम्बन्धों का परिणाम था। वास्तव में राजस्थान में मन्दिरों की दीवारों पर चित्र बनाने 
की परम्परा मुगलों के आने से पूर्व प्रचलित थी। 


AS > be es 
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर 


+++ 
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जालौर रा कोटवाली चौतरा रा मासवारा बही Wad (87] 


4 श्रीमती पुष्पा चौहान 


जोधपुर राज्य में जालौर एक परगना था इसलिये जोधपुर संबंधी पुरालेख पत्रों में 
जगह-जगह जालौर का उल्लेख भी मिलता है। जालौर परगने के अभिलेख विभिन्न 
अभिलेख शृंखलाओं में राजकीय अभिलेखागार विभाग में सुव्यवस्थित हैं। बहियात 
श्रृंखलाओं में हकीकत बही, सनद परवाना बही, पट्टा बही, हथ बही, ब्याव बही आदि 
विभिन्न सीगो की उपलब्ध है। जमा खर्च की बहियां विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। जिनमें कचेड़ी 
के जमा, सायर के जमा व चौतरा कोटवाली के जमा आदि सीगो में विभाजित हैं जो 
i7ai, L8 तथा L9 शताब्दी के इतिहास लेखन के शोध संदर्भो के आधार हैं। 
दफ्तर हजूरी की जमा खरच की बहियां भी 7 से 9At शताब्दी तक प्रत्येक दिन, 
माह, वर्ष व परगना के आनुसार सुव्यवस्थित उपलब्ध हुई हैं। 

जालौर. परगने को लेकर हमें एक प्रकार की बही मिली जिसका शीर्षक है 
'जालौर रा कोटवाली चौतरा रा मासवारा बही संवत्‌ 87 | इस बही के अध्ययन 
से विदित होता है कि परगने में 'होने वाली जमा अथवा आय का पूरा-पूरा हिसाब 
रखा जाता था और साथ ही साथ परगने में किये जाने वाले खर्च का विवरण या 
ब्यौरा भी मिलता है। इस प्रकार जालौर परगने से आय के स्रोतों की जानकारी चाहे 
वो कितने ही छोटे क्यों न हों, मिलती है। इसी तरह परगने में भिन्न-भिन्न मदो पर जो 
व्यय किया जाता था उसका मासिक व दैनिक खर्चा भी मिलता है। इनके अध्ययन 
से विदित होता है कि परगने की प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की थी और परगने में 
किस मद पर अधिक व्यय किया जाता था। उपरोक्त बही में जो संवत्‌ 87 की है 
उसमें जमा (आय) के मुख्य-मुख्य मद इस प्रकार हैं : 
() पोते बाकी--पिछले माह की बाकी 
(2) हाल जमा--इस महीने की या वर्तमान की वसूली 

(अ) हाल जमा के अन्तर्गत ये मद हैं--पिछले वर्षों का बाकी जो इस महीने 

में जमा हुआ है। 
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(ब) दस्तूर--होली, दीवाली पर जुंवारी रा मीणों से लिया। ये aie भैसे 
चराते थे। यह एक प्रकार के त्योहार पर मीणों व अन्य लोगों की ओर 
से जागीरदार को नज़राना था। 

फारोही--घर गिनती बाब रा प्रत्येक घर से कर वसूल करना, जैसे कि बीकानेर 


में धुआँ कर था। 
दस्तूर रा जमा सिकदार की चुंगी का--गाँव के हाकिम को अपने माल के 


बेचने पर चुंगी देना। 
फरोही कर--इसमें वो कर शामिल थे जो किसी गलत काम के करने पर 
लगाये जाते थ। इसको गुनाहगारी कर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए 0 
रुपये शाह अमरा से गेहूँ पर पाबंदी होते हुए भी किसी दूसरे को बेच दिया, 
]5 रुपये वसूल किये गये चोरी का माल बेचने पर, 
गेंहूँ में कंकर मिलाने पर 23.00 रुपये वसूल किये गये, 
चोरी करने पर 73.00 रुपये वसूल किये गये, 
मीणा जाति को घर में शरण दी और शराब पिलाई, 
अरठ में से लकड़ी काटी गई और मोल ली गई 
(यह भी एक अपराध माना जाता था), 
घर गिनती बाब में पैसे कम देना, 
सोने में ताँबा मिलाने पर, 
दरबार के आदमियों से लड़ने पर, 
बाबत माल हासिल रे जमा--सियालू और उनालू अर्थात्‌ खरीफ व रबी 
कलसी के नाप पर, इसका अर्थ है कि शहर और गाँव के नाप-तौल अलग-अलग 
थे। कलसी का संबंध ग्रामीण नाप से था। 
मुकाते के खेत की वसूली--हासिल की वसूली खेत में हलगत लाटा के 
आधार पर ली जाती थी। हलगत से अभिप्राय था उस ज़मीन पर कितने हलका 
उपयोग किया था। कूंतने का अर्थ था प्रति बीघा में कितनी अनुमानित उपज होगी 
और लाटा का कुल कितना वसूल किया जाय। 
पाटा रे जमा--खुदरा या चलती-फिरती दुकान लगाने पर कर। 
उदाहरण के लिए बीकानेर शहर में दुकानदार अपनी दुकान के आगे जो तख्ता 
लगा लेता था उससे बीकानेर म्युनिसिपल कमेटी तहबाजारी कर वसूल करती थी। 
यह कर अन्य शहरों में आज भी लिया जाता है। 
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चौथाई रा जमा--जब कोई आदमी पट्टे की ज़मीन लेता तो उस ज़मीन की 
कीमत का चौथाई सरकार को शुल्क के रूप में देना होता था। उदाहरण के तौर पर 
बीकानेर में भी जब कोई व्यापारी सम्पत्ति खरीदता तो उसके क्रय-विक्रय के पंजीकरण 
के समय उसकी कीमत का चौथाई शुल्क सरकार को देना होता था। 

चूड़ी री चीराई री चौथाई रा--लखारा, दांती व चूड़ीगरों ने जितनी भी लागत 
की चूड़ियाँ निर्मित की है उस लागत का एक चौथाई शुल्क वसूल किया जाता था। 

चोरी का माल वापिस दिलाने पर चौथाई--बरामद किये गये माल की 
लागत का चौथाई हिस्सा शुल्क के रूप में देना पड़ता था। 

बधती रा जमा--अतिरिक्त कर। 

बाबत जान्ता रा--यह एक प्रकार का सैनिक कर है जो जनता से वसूल 
किया जाता है। 

बाबत दस्तूर रा--सरकारी कर्मचारियों की दस्तूरी पट्टा बनाने की आमदनी। 

उधारा री जमा--पहले के उधार दिये गये की जमा। 

अब उन मुख्य-मुख्य मदों का उल्लेख किया जाता है जो उपरोक्त बही से 
विदित होता है और जिसको खर्चो में शामिल किया गया है। 

(0) देवस्थान खर्च--इसमें भिन्न-भिन्न देवी-देवताओं के मंदिरों को दिया जाने 
वाला खर्च है लेकिन इस खर्च में सबसे ज्यादा श्री जलंधर नाथ महाराज के 
मंदिर को भेंट दिया जाता था। 

(2) धार्मिक खर्च--ब्राह्मणों, गरीब गूजरान, साधु-सन्तों व फकीरों को दी जाने 
वाली दान-दक्षिणा, कीड़ी नगरा सींचना एवं इसमें सम्मिलित सामग्री में चीनी, 
घृत, बाजरा, तिल आदि की जानकारी मिलती है। सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण 
तथा मकर संक्रांति पर दान-दक्षिणा देना। 

(3) महिनदार खर्च--यह वो खर्च है जो कर्मचारियों को महिनेवार दिया जाता 
था। ये कर्मचारी थे : 
सिकदार और मुशरिफ सिकदार नवीस, खेमा नवीस, पोतदार आदि। 

(4) रोजिनदार--जिनको दैनिक वेतन मिलता था। वे थे पाला, कनवारिया और 
झाडूकस। 

(5) बिछायत खर्च--खेमा (टेन्ट) लगाने का। 

(6) दफ्तर खर्च--कार्यालय संबंधी सामग्री पर होने वाला खर्च। 

(7) तेल रूशनाई खर्च--प्रकाश आदि की व्यवस्था के लिये किया जाने वाला 
खर्च। 
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8) उत्सव खर्च--त्यौहारों आदि पर किया जाने वाला खर्च। 

(9) कासीद-खर्च--यह खर्च डाक लाने व ले जाने वाले व्यक्ति को दिया जाता था। 
(0jam ताल के खर्च--गढ़, मंदिर आदि स्थानों की मरम्मत पर किया 


जाने वाला खर्च। foes 
उपरोक्त जमा-खर्च से एक बात यह स्पष्ट होती है कि छोटे-छोटे अपराधों पर 


गुनाहगारी कर लगाकर आय के स्रोत बढ़ाये जाते थे। दूसरी तरफ खर्चा करते समय 
आय का एक बहुत बड़ा भाग देवस्थान और धार्मिक कार्य पर खर्च किया जाता था। 
इसका मुख्य कारण यह था कि जोधपुर महाराजा भी इनको बड़ा सम्मान देते थे। 
दूसरा खर्च खेमा छोलदारी और बिछात बिछाने पर किया जाता था। इससे यह विदित 
होता है कि परगने की सेना हमेशा सुरक्षा के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती 
थी। इसके लिए खेमा लगाने की उचित व्यवस्था की गई थी और मासिक वेतनधारी 
इस कार्य के लिए कर्मचारी रखे जाते थे। इस तरह की सूचना अगर अन्य परगनों की 
भी प्राप्त की जाये तो ग्रामीण क्षेत्र की आय व व्यय का माइक्रो अध्ययन सुगम हो 
सकेगा। अभी तक शोधकर्ता यह कार्य राज्य स्तर पर ही करते आये हैं। आवश्यकता 
इस बात की है कि हमें परगना व गाँव स्तर से अपने कार्य को शुरू करना चाहिये, 
जिससे राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में हजारों की तादाद में दस्तावेज उपलब्ध 
हैं और वे शोथकर्ताओं की राह देख रहे हैं। 


शब्दार्थ : 

कोटवाली चौतरा--तहसील ब परगने स्तर का विभाग 
मासवारा-महीने भर का जमा व खर्च 
जुवारी--सम्मानपूर्वक उपहार देना 

चीरा--बांटे गये गाँव की भूमि का भाग 
फरोही--गुनाहगारी 

जान्ता-रखवाली करना 

चामचोरी--बलात्कार 

खेमा-रेन्ट 

विछायत--दरी, जाजम विछाना 

तेल रूशनाई--रोशनी हेतु तेल का प्रयोग करना 
कासीद---पत्र वाहक 


SS $ ©) Wy IS RY IS) SS 


a 2 


2 as 
व्याख्याता (इतिहास), एम.एस. कन्या महाविद्यालय, बीकानेर (राज. ) 
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जालौर-मण्डल के विज्ञप्ति पत्र 


4 ओहम्‌ प्रकाश शर्मा 


जैन समाज के विविध पर्वों में पर्यूषण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। भाद्रपद कृष्णा 
द्वादशी से समारम्भ यह पर्व अष्ट दिवस पर्यन्त चलता है तथा इस अवधि में कई 
मांगलिक कार्य निष्पन्न होते है। समायनोत्सव संवत्‌ सरिका के अभिधान से जाना 
जाता है। हिन्दू समाज का होली, दीपमालिका, मुसलमानों का ईद एवं ईसाइयों के 
क्रिसमस एवं ईस्टर पर्व के समान ही जैन समाज भी इसे उत्साह व उल्लास से मनाता 
है। वास्तव में जैनों का धार्मिक वर्ष भी इसी दिन से प्रारम्भ होता है। यह दिन प्रत्येक 
जैन हेतु आत्मालोचन का पर्व भी है। पूर्व काल में जाने-अनजाने किसी के प्रति 
निहित geni हेतु क्षमायाचना एवं भविष्य में मनसा, वाचा, कर्मणा शुभ कर्मों की 
संकल्पना का भी यही दिवस है। संवत्सरी को क्षमापना पत्र भेजने का प्रचलन है। इन्हे 
ही विज्ञप्ति-पत्र, क्षमापना पत्र अथवा आमन्त्रण पत्रों के नाम से जाना जाता है। 
गुजरात में इन पत्रों को टीपणा नाम से जाना जाता है। 


जाने-अनजाने कृत हिंसक कर्मो की स्वीकारोक्ति एवं पश्चात्ताप की परम्परा 
जैनेत्तर समाजो में भी दृष्टिगोचर होती है, ईसाइयों में पादरी के समक्ष पाप की 
स्वीकारोक्ति के बाद क्षमापना का प्रावधान है तो मुसलमानों में तोबा एवं हिन्दुओं में 
पश्चात्ताप का प्रचलन है। मनुस्मृति का यह श्लोकांश देखिये-- कृत्वा पापं हि 
संतप्य तस्मातू पाचात्‌ प्रमुच्यते। ' £ 

अधिकांश में जो विज्ञप्ति पत्र प्राप्त हैं वे श्वेताम्बर परम्परा के साधुओं द्वारा 
लिखित हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि यह एक श्वेताम्बर परम्परा है। दिगम्बरों 
का कोई भी विज्ञप्ति पत्र अद्यावधि उपलब्ध नहीं हुआ है। प्राप्त अधिकांश पत्र 
श्वेताम्बर समुदाय के श्रीपूज्य नामक जैन आचार्य को संबोधित है। जैन साधुओं के 
एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को प्रेषित इन विज्ञप्ति पत्रों में चौमासा के दौरान किये 
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गये उत्कृष्ट कार्यों का लेखन है तो सुदूरवर्ती जैन आचार्य को आगामी चौमासा उनके 
साथ व्यतीत करने हेतु आमंत्रण भी दिया जाता था, साथ ही पूर्व वर्ष में विहित 
दुष्कर्मों हेतु क्षमायाचना भी की जाती थी, यह अत्यन्त आश्चर्य का विषय Be कि 
सिवाय जैन साधुओं के, व्यक्ति विशेष द्वारा लिखित विज्ञप्ति पत्रों में कहीं कोई 


क्षमायाचना नहीं की गई है। 
ये विज्ञप्ति पत्र प्राकृत, अधकचरी संस्कृत, शुद्ध संस्कृत एवं देशी भाषाओं में 
लिखे हुए हैं। पुरातत्त्वाचार्य मुनि जिन विजयश्री ने 960 में सिंघी जैन ग्रन्थमाला के 
5]े पुष्प के रूप में विज्ञप्ति लेख संग्रह नाम से करीबन 27 विज्ञप्ति पत्रों को 
सम्पादित कर प्रकाशित करवाया था। मुनिजी के अनुसार प्राचीनतम विज्ञप्ति पत्र 
वि.सं. 44, का लिखा हुआ मिलता है। यह लेख खरतरगच्छ के आचार्य 
जिनोदयसूरि ने गुजरात के पारण नागर से अपने पूज्य लोकहिताचार्य के प्रति लिखा 
था जो उस समय अयोध्या में चातुर्मास कर रहे थे। पत्र अत्यन्त सुन्दर एवं साहित्यिक 
भाषा में लिखा गया है। बाण, दण्डी एवं धनपाल जैसे कवियों द्वारा प्रयुक्त गद्य॒शैली 
की अनुभूति में यह एक आदर्श रचना है। आलंकारिकता के साथ-साथ इसमें 
ऐतिहासिकता भी है। जिनोदयसूरि एवं लोकहिताचार्य के विषय में खरतरगच्छ की 
गुर्वावली एवं अन्य जैन ग्रन्थों में प्रचुर सामग्री है। 
कुछ विज्ञप्ति पत्र तो खण्डकाव्यों के रूप में भी मिलते हैं जो साहित्यिक दृष्टि 
से अत्यन्त समृद्ध हैं। जोधपुर नगर में चातुर्मास कर रहे विनय विजय नामक जैन साधु 
का इन्दुदूत नाम से विज्ञप्ति पत्र प्राप्त है, जो सूरत में चातुर्मास कर रहे अपने आचार्य 
विजयप्रभ सूरि को संबोधित है। जिस प्रकार से मेघदूत का शोधप्रस्त यक्ष अलकापुरी 
स्थित अपनी प्रियतमा हेतु मेघ से संदेश भिजवाता है उसी अनुभूति में कवि विनयविजय 
भी चन्द्रमा को दूत बनाकर अपने गुरु के पास भेजता है। इस काव्य में जोधपुर से 
सूरत तक के मार्ग का वर्णन जालौर, सिरोही, आबू एवं बड़ौदा मार्ग से सूरत बतलाया 
गया है। मार्ग में आगत पर्वत, नदियां, भवन एवं नगरों के सौन्दर्य का वर्णन है। 
सुवर्णाचल जालौर का कुछ वर्णन निम्न प्रकार से है-- 
तुङ्गे! तिष्ठ क्षणगुडुपते | त्वं सुवर्णाचलस्य 
क्रीडा वापी सवन सरसै मसितः शान्ततापः। 
तत्रत्यानां सकल दिवस क्षुद्व्यथा पीडितानां 


सौहित्यं त्वत्‌ किरण कवलैः स्ताच्चकोराङ्गानानाम्‌ ॥3 || 
तस्मिञ्शैलेडिन्तम जिनवरा वामनामेय देव 
प्रासादौ यौ तरुण किरणैः संगर निर्मिमाते। 
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rere: सन्‌ सुघटितरुची तौ कुरु प्रायशो यत्‌ 
्रोत्तुडुपानां भवति महतै वापनेयो विरोधः ॥35॥ 
सिरोही नगर का वर्णन देखिये-- 
तस्माज्जालंधर पुरवरात्‌ उत्पतत्‌ शीघ्रगामी 
श्री रोहिण्याः परिसरमथ प्राप्यसि त्वं निमेषात्‌। 
स्थिला तत्र क्षणमियमपि प्रेक्षणीया समन्ता- 
न्नान्तः शल्यं भवति स सतां सार्थको यो विलम्बः ॥40॥ 
तरया चैकं सुख मुडुपते! धार्मिकाणां महीयो, 
गच्चैत्यानां शुचिरुचिमता मस्ति पंक्ति व्यवस्था 
तन्मध्यस्थे न भवति पथि प्रस्थितानां प्रयासो, 
दूरादेन प्रणत क्षिरसां देवदेवं प्रणामे 4 7 I 


तात्पर्यार्थ यह है कि इन्दुदूत नामक इस विज्ञप्ति पत्रक में जालौर शहर को अपर 
स्वर्ग के नाम से संबोधित करते हुए उसकी विशाल एवं उतुंग हवेलियां, सुरम्य उपवन, 
वापी एवं सरोवरों का वर्णन है। जालंधरपुर के पास ही सिरोही नगर का भी बड़ा सुन्दर 
वर्णन करते हुए चन्द्रमा से अनुरोध किया गया है कि आप यहाँ पंक्तिबद्ध जो अनेक 
चैत्य एवं जिनालय बने हैं वहाँ प्रणाम करते हुए अपने गन्तव्य की ओर प्रस्थान करें। 
सिरोही एवं जालौर दोनों ही स्थानों की अभिसारिकाओं का भी विस्तार से वर्णन 
किया है जो चन्द्रमा की ज्योत्स्ना से अप्रसन्न हो जाती है। 


वि.सं. 782 में सिरोही से एक विज्ञप्ति पत्र पाटण में चातुर्मास कर रहे श्री 
विजयक्षमा सूरि को लिखा गया था। इस सचित्र विज्ञप्ति पत्र के प्रारम्भ में माता 
त्रिशला एवं उसके चतुर्दश स्वप्नों का चित्रण, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ एवं महावीर 
स्वामी का चित्रण द्वितीय फलक में है। आगे की पेनल में सिरोही के भवन एवं 
गलियों का चित्रण है। एक जुलूस का चित्रण है जिसमें पाटण नगर में आचार्य 
विजयक्षमा सूरि प्रवचन कर रहे हैं। क्षमापना पत्र में श्री विजयक्षमा सूरि से आगामी 
चौमासा सिरोही में व्यतीत करने की प्रार्थना के साथ ही क्षमायाचना की गई है और 
आशीर्वचन चाहा है। पर्यूषण दिवसों में विहित शुभ कर्मो का वर्णन है। तत्कालीन 
पाटण की 80 हजार की जनसंख्या का उसमें चित्रण है, जो अत्यधिक आश्चर्यजनक 
लगता है। अस्सी हजार पाटण तेहना स्वामी कहकर गुरु की प्रशंसा की गई है। 
वि.सं. 782 मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी को लिखे इस पत्र में तत्कालीन सिरोही के 


प्रमुख जैन साधुओं के हस्ताक्षर हैं। 
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44 युग-युगीन जालौर 
प्रसिद्ध पुरातत्त्वविदू स्व. डॉ. हीरानन्द शास्त्र ने दोनों बिज्ञप्ति पत्र प्रकाशित 
किये हैं जिनमें सन्‌ संवत्‌ का उल्लेख नहीं है। प्रथम पत्र देवपाटण अमरचन्द्र गणि 
ने अपने गुरु मुनि विजयसिंह को लिखा है। दूसरा पत्र जालौर चौमासा कर रहे 
कल्याणचन्द्र सूरि को संबोधित कर उन्हें आगामी चौमासा पाटण में करने हेतु आमंत्रित 
किया गया है। 
सोजत हालांकि जालौर मण्डल में नहीं आता फिर भी चित्रकला एवं इतिहास 
व साहित्य की दृष्टि से एक सुन्दर विज्ञप्ति पत्र मुझे प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में 
मिला। उसमें मरुधर देश का सौन्दर्य देखिये 
सारा देसां सेहरो मुरधर मोरो देस। 
नरनारी गुण निरमला, बधता दिन-दिन वेस॥ 
मुरधर की महिमा कही, तिको देसां सिरताज। 
राजकरे वंस राठवड़, मानसिंघ महाराज ॥ 


सोजत में पधारने की वीनती-- 
तिण भूपत रा देस में सोजत शहर सुथांन 
वांणी अमृत वर्णऊं कवि दे सुणज्यो कांन। 
सोजत के तत्कालीन न्यायाधीश का वर्णन 
हाकम हुकम करत हमेस, नित नित वरत अमल ही नेस। 
सुषराग सिंघवी सरताज करते राज के भल काजू॥ 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान में लक्षाधिक हस्तलिखित ग्रन्थों का विशाल 
संग्रह है जिनमें जोधपुर, बीकानेर, सोजत, मेड़ता, बगड़ी, पाटण आदि स्थानों से 
संबंधित कुछ विज्ञप्ति पत्र हैं, जो सचित्र होने के साथ-साथ वर्णनात्मक दृष्टि से भी 
समृद्ध हैं, किन्तु प्रतिष्ठान में जालौर का एक भी विज्ञप्ति पत्र प्राप्त नहीं है, जो अत्यन्त 
आश्चर्यजनक है। जैसा कि विज्ञजन जानते हैं कि जालौर मण्डल प्राचीन काल से ही 
साहित्यिक दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध क्षेत्र रहा है। यहाँ sdf शताब्दी में उद्योतन सूरि 
जैसे अद्वितीय विद्वान्‌ रहे, जिसने कुवलपमाला जैसा प्रौढ़ ग्रन्थ विशव को दिया। 
कुवलपमाला भारतीय साहित्य में चम्पू काव्य का प्रथम निदर्शन है तो इस ग्रन्थ में 
तत्कालीन भारत में बोली जाने वाली 2 a की बोलियों के नमूने हैं। 
समयसुन्दर जैसा उद्भट विद्वान्‌ यहाँ सांचोर में पैदा हुआ जिसकी 563 रचनाएँ 
हैं। श्वेताम्बर समाज का पहला चावरण ग्रन्थ बुद्धिसागर ने यहाँ जालौर में ही र्चा 
था, जिसका आगे चलकर हेमचन्द्राचार्य ने अपने व्याकरण ग्रन्थ सिद्धहेमशन्दानुशासन 
में उपयोग किया। साहित्यिक ग्रन्थों में बीसों ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें 8वीं शताब्दी से 
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निरन्तर जैनाचार्यों का उल्लेख है। शिशुपालवध की टक्कर का सनत्कुमार चन्द्रिचरितम्‌ 
प्रहाकाव्य यहाँ ही रचा गया। द्वयाश्रय काव्य टीका, उपदेश सामना, षट्स्थाल प्रकरण 
टीका, प्रमालब्भ (जैन दर्शन प्रतिपादक आद्य ग्रनथ) और भी अनेक विद्वानों एवं | 
रथों का नाम लिया जा सकता है, किन्तु वह प्रासंगिक नहीं है। आश्चर्य है कि ऐसी | 
सांस्कृतिक नगरी में निश्चित तौर पर हजारों अवसरों पर चौमासों का आयोजन एवं | 
विज्ञप्ति पत्रों का लेखन हुआ होगा किन्तु अत्यन्त मात्रा में सामग्री का मिलना एक 
आश्चर्य का विषय है। ग्रन्थ भण्डारों का दोहन करना विद्वानों का काम है--दोहन 
निश्चय ही नवनीत देगा ऐसी उम्मीद है। 


इस प्रकार से हम देखते हैं कि विज्ञप्ति पत्रों का विभिन्न दृष्टियों से भारी महत्त्व 
है। अलग-अलग स्थानों पर चित्रित विज्ञप्ति पत्र तद्स्थान विषयक चित्रशैली का 
विवरण तो देते ही हैं साथ ही तत्कालीन भाषाओं एवं बोलियों के अध्ययन हेतु भी 
इनका पूरा उपयोग किया जा सकता है। इनके माध्यम से तत्कालीन कला, उद्योग- 
gà, शिल्प आदि के साथ सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों के बारे में भी 
जानकारी मिलती है। 


प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार बिन्सेन्ट स्मिथ लिखते हैं कि अकबर ने अपने दरबार 
में गुजरात काठियावाड़ के जैन मुनि हीरविजय सूरि को 582 ई. में बुलाया था 
और जैन मुनि ने अपने अकाट्य तर्को द्वारा पर्यूषण पर्व के दौरान जानवरों की हत्या 
रोकने, चिड़ियाओं को न मारने का फर्मान प्राप्त किया था। कहते हैं कि मुनि से 
प्रभावित होकर अकबर ने शिकार करना भी छोड़ दिया था। अकबर के काल में ये 
प्रतिबन्ध बराबर बने रहे किन्तु जहाँगीर के काल में ये बन्धन पुनः शिथिल हो गये 
तथा पशु हत्या होने लगी। तब विजयसेन सूरि के दो शिष्य विवेक हर्ष एवं उदय हर्ष 
नामक जैन पण्डितो ने जहाँगीर से प्रार्थना कर पर्यूषण के दौरान पशुहत्या पर प्रतिबन्ध 
लगवाया। इस आशय का सचित्र विज्ञप्ति पत्र पहले पाटण के मुनि पुण्य विजय के 
संग्रह में था। यह विज्ञप्ति वि.सं. ।667 में लिखा गया था। 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विविध विषयक ज्ञान के अक्षय भण्डार ये 
विज्ञप्ति पत्र हमारी सांस्कृतिक निधि हैं। देश के विभिन्न हस्तलिखित भण्डारों का | 
व्यापक दोहन कर यह सम्पदा विद्वजनों के समक्ष लाई जानी चाहिये और इन पर | 
शोध कार्य होना चाहिये तभी हम अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त हो सकेंगे। | 


-—- 


MR 


ooo | | 
प्रकाशन अधिकारी, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर (राज.) | 


+++ | 
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जालौर का परमार--इतिहास व उसकी समस्याएँ 
& गोविन्दलाल श्रीमाली 


वि.सं. की दशवीं शताब्दी तक आते-आते साप्राज्यी (Imperial) प्रतिहारो 
की राज्य-सत्ता क्षीण होने लग गयी थी। पश्चिमी राजस्थान और मालवा में परमार, 
गुजरात में चालुक्य, दक्षिणी राजस्थान (मेवाड़) में गुहिल, साम्भर और नाडोल में 
चौहान स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना में लग चुके थे। वि.सं. 7030 के हर्षगिरि के 
चौहान अभिलेख से ज्ञात होता है कि तोमर (तंवर) नायक सलखण को “जीतकर” 
या 'मारकर' शाकम्भरी के चौहान प्रतिहार सम्राटों की सार्वभौम सत्ता का उपहास 
करते हुए उसे चुनौती दे रहे थे। आगे चल कर तो विग्रहराज (चतुर्थ)--ई. सं. 
58-63—3 तोमरों से दिल्ली जीतकर चालुक्यों से पाली, जालौर, नागोर 
छीन लिये और नाडोल को उजाड़ दिया। 
ई.सं. की दशमी शताब्दी में मालवा के राजा वाक्पतिराज I मुंज ने (997- 
020 ई.स.) मेवाड़ (arge) के गुहिलवंशी शक्तिकुमार को पराजित कर दिया था 
और उसका निर्बल सहायक गुर्जर-सप्राट विजयपाल (वि.सं. 06, ई.सं. 960) 
प्रतिहार मारवाड़ की ओर पलायन कर गया था। नाडोल के चौहान-राज्य को भी बुरे 
दिन देखने दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान-मरुमण्डल में (आबू, चन्द्रावती, जालौर, 
सांचोर, भीनमाल और किरातकूप (fous) में परमार सिन्धुराज ने वि.सं. 958 के 
लगभग पश्चिमी प्रतिहार शासन को उलट कर परमार सत्ता की स्थापना कर डाली 
थी। वि.सं. 2i8 की परमार सोमेश्वर की प्रशस्ति में उससे 2-] 3H पीढ़ी पूर्व 
में हुए सिन्धुराज महाराज के मरुमण्डल में सर्वप्रथम महाराजा होने का महत्त्वपूर्ण 
उल्लेख है-- सिन्धुराज महाराज समभूऱ्मरुमण्डले” इस तरह दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान- 
'मरुमण्डल' के इतिहास में सिन्धुराज प्रख्यात और महत्त्वपूर्ण राजा बन गया था। 


इस परमार राजा का प्रथम उल्लेख किराटकूप की परमार प्रशस्ति (वि.सं. 
I28) में है, पर जालौर के भनन सिन्धु राजेश्वर मन्दिर के वि.सं. 274 आषाढ़ 
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शुक्ला पंचमी 5 के अभिलेख में भी पाया जाता है, जिसमें वाक्पतिराज, चन्दन, 
देवराज, अपराजित, विज्जल, धारावर्ष और वीसल भूपति (विशालदेव) नामक परमार 
राजाओं के नामोल्लेख करते हुए वीसलदेव की रानी मेलरदेवी द्वारा सिन्धु राजेश्वर 
मन्दिर के शिखर पर स्वर्ण कलश चढ़ाने का विवरण प्राप्त होता है। इस परमार राजा 
के नाम से “सिन्धु राजपुर' के होने का उल्लेख भी feos शिलालेख में है। इतना 
होने पर भी आबू से किराडू तक इस राजा का कोई स्वतन्त्र शिलालेख उपलब्ध 
नहीं। इस राजा की डॉ. डी.आर. भण्डारकर महोदय ने सर्वप्रथम थांबला गाँव के ' 
वि.सं. ।03 के अभिलेख में अंकित “सिंधराज' से पहिचान की थी। बाद में इधर 
सत्यपुर पथाका के वि.सं. 054 के सोलंकी सामन्त सिंहराज (नेशनल म्युजियम, 
दिल्ली) को सिन्धुराज समझा जाने लगा। 


सिन्धुराज परमार का समय व स्थान: 


डॉ. रेऊजी ने इस राजा को परमार मानकर इसका अनुमानित समय परमार - 

राजाओं की पीढ़ियों की गणना के आधार पर वि.सं. 959 माना और उसके मारवाड़ 
के प्रतिहारो से सत्ता प्राप्त करने की सम्भावना की है। इस राजा को डॉ. श्री डी. 
भण्डारकर और श्री डी.सी. गांगुली ने मालवा का परमार राजा मानते हुए उसका 
समय ई.सं. 997-00 के मध्य बतलाया। इसके विपरीत मरुमण्डल के परमार 
सिन्धुराज को डॉ. प्रतिपाल भाटिया ने अपने शोध प्रबनध--९ ९70३/5 में 
किराडू शिलालेख के अनुसार परमार सोमेश्‍वर से दशवीं पीढ़ी में मानकर उसे ई.सं. 
की नवम शताब्दी के अन्तिम दशक में होने की कल्पना की। 


मालवा और मरुमण्डल के सिन्धुराज का पार्थक्य : 


यहाँ पर यह ध्यान में रहे कि दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान का सिन्धुराज, मालवा 
के सिन्धुराज से भिन्न है। मालवा के सिन्धुराज का समय ई.सं. 997 से 0i0 = 
वि.सं. 054 से ।067 के मध्य में है, जबकि मरुमण्डल के परमार सिन्धुराज 
का समय वि.सं. 958 से 984 के लगभग माना जाता है। मूथा नैणसी की 
ख्यात' में इस सिन्धुराज या सिन्धुलसेन के पुत्र उत्पलराज (ऊपलराज) को ओसियां 
का शासक बतलाया गया है। इसके पिता सिन्धुराज का राज्य आबू, जालौर 
भीनमाल और किराड़ तक तो अवश्य ही रहा होगा। इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप 
से “इदमित्थम्‌? कहना संभव नहीं, पर यह निश्चित और निःसंदिग्ध है कि सिन्धुराज 
महाराज पश्चिमी मारवाड़ का परमार राजा अवश्य था और वह मालवा के सिन्धुराज 
से भिन्न भी था। 
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मारवाड़ (मरुमण्डल) के इस सिन्धुराज का विक्रम की दशम शताब्दी में 
आकस्मिक उद्भव कैसे हुआ? कया यह आबू के धूमराज का pa वंशज था ? 
दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान और मारवाड़ के किसी भी अभिलेख से इस प्रश्न का 
उत्तर नहीं मिलता। (Soret की ख्यात' में डाभत्ऋषि का quate’ अवश्य लिखा 
है, पर वह सिन्धुराज धूमराज का पुत्र था, यह नहीं लिखा) 

अब जरा जालौर के वि.सं. 65 वैशाख वदि 5 गुरुवार और वि.सं. 74 
आपाढ़ शुक्ला 5 के दोनों अभिलेखों की सामग्री पर भी विचार किया जाय। उपर्युक्त 
दोनों अभिलेखों का आरम्भ वाक्पतिराज या वृद्धवाक्पतिराज से होता है। यह 
वाक्पतिराज कौन है? कया यह मालवा का वाक्पतिराज I उपनाम मुंज या उत्पल 
है? क्या मालवा के वाक्पति ने पश्चिमी मारवाड़ और आबू को विजित करके आबू 
में अपने पुत्र अरण्यराज को और जालौर (जाबालिपुर) में चन्दनराज को तथा किरातकूप 
में अपने भातृ-पुत्र (भतीजे) 'दूसल' या उत्पल (ऊपलराज) को शासन-सत्ता सौंपी 
थी? श्री डी.सी. गांगुली ने परमार राजवंश के इतिहास' (Dynesty of Parmara’s) 
में इन प्रश्नों के उत्तर स्वीकृति में दिये हैं, पर इस सम्बन्ध में प्रथम तर्क तो यह है कि 
परमार वाक्पतिमुंज ने मेवाड़ की तत्कालीन राजधानी आघाट (ses) के गुहिल 
शासक शक्तिकुमार पर तो अवश्य आक्रमण किया था, पर बह आबू में आक्रमण 
करने को आया ही नहीं और न ही उसने जालौर, सांचोर, भीनमाल किराडू पर ही 
कोई आक्रमण करके कोई नया राज्य स्थापित किया, तब उसके द्वारा अपने पुत्रों 
अरण्यराज और चन्दनराज को आबू और जालौर में तथा दूसल को किरातकूप में 
राज्य देना कैसे सम्भव हो सकता है? दूसरा तर्क यह है कि मालवा की अभिलेखीय 
सामग्री और परम्परागत ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार वाक्यतिराज मुंज के कोई पुत्र न 
था, उसका उत्तराधिकारी तो मालवा में उसका भाई सिन्धुराज था। इसके विपरीत 
आबू और जालौर में मरुमण्डल के सिन्धुराज का पुत्र या उत्तराधिकारी उत्पलराज 
था। 


इसके अतिरिक्त मालवा के वाक्पतिराज का समय ई.सं. 944 से 995 के 
मध्य में है और जालौर के वाक्पतिराज का समय परमार वीसलदेव से छ: पीढ़ी प्रति 
पीढ़ी 20 वर्ष की औसत मानने पर और परमार वीसलदेव के समय वि.सं. 74 Ñ 
से 720 वर्ष बाद देने पर वि.सं. 7054 = ई.सं. 997 का समय आता है, जो कि 
परवती परमार धरणीवराह और चालुक्य सम्राट मूलराज (052 ) का समय है। इस 
तरह जालौर का वाक्पतिराज धरणीवराह का समसामयिक होने से वह मालवा का 
वाक्यतिमुंज नहीं हो सकता। अब अगर आबू के उत्पलराज को वाक्पतिमुंज माना 
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जाय, तो वह भी संभव नहीं, क्योंकि परमार धरणीवराह आबू के इस उत्पलराज का 
प्रपौत्र था। वह परमार धरणीवराह से तीन पीढ़ी पूर्व में हुआ था और जालौर के 
बाक्पतिराज से पूर्व में ही संभवतः मालवा के वाक्पतिराज मुंज की मृत्यु हो चुकी थी। 
इसके अतिरिक्त जालौर के वाक्पतिराज को “सहारामण्डल' का शासक भी कहा गया 
है। उसके पुत्र का नाम चंदनराज था, पर मालवा के वाक्पतिमुंज के कोई पुत्र न था। 


इस तरह अब अगर जालौर के वाक्पतिराज को मालवा के वाक्पतिराज (मुंज) 
से भिन्न भी मान लिया जाय, तो प्रश्‍न यह शेष रहता है कि जिस सहारा मण्डल’ 
से वह आया था, उसकी स्थिति कहाँ थी? और उसे वि.सं. 65 के जालौर 
अभिलेख में वृद्धवाक्पतिराज कहने का क्या प्रयोजन है? ये प्रश्‍न विद्वज्जन के लिये 
विचारणीय हैं। 

जालौर के परमारों में वाक्पतिराज और धारावर्ष को छोड़कर शेष चंदन, देवराज, 
अपराजित और विज्जल की उपलब्धियों के बारे में वि.सं. i:65 का शिलालेख 
मौन है। उसमें विज्जल के पुत्र धारावर्ष को महान्‌ योद्धा और इन्द्र के समान समृद्धशाली 
कहा गया है। इसके पुत्र विशालदेव की रानी मेलारदेवी ने वि.सं. ।74 आषाढ़ 
शुक्ला 5 को जालौर के सिन्धु राजेश्वर मन्दिर पर स्वर्ण कलश चढ़ाया था। वि.सं. 
74 के अभिलेख के पश्चात्‌ उपर्युक्त वि.सं. ।65 वैशाख वदि 5 गुरुवार का 
एक भग्न अभिलेख भी जालौर से मिल चुका है, जिसमें विशालदेव के प्रदेश में 
महामण्डलेशवर विजयराज द्वारा एक ताम्रपत्र जारी करने का उल्लेख पाया जाता है। 
इस अभिलेख में भी जालौर के परमारों की वाक्पति से लेकर विसलदेव तक की 
उपर्युक्त वंशावली उद्धृत है। इस समय यद्यपि जालौर का परम्परागत शासक 
विशालदेव या बीसलदेव था, पर उसके होते हुए भी यहाँ की शासन-सत्ता 
महामण्डलेश्वर विजयराज के हाथ में बतलायी गयी है। 


जालौर का महाराजाधिराज और महामण्डलेशवर विजयराज : 


जालौर के वि.सं. 60 चैत्र सुदि i5 सोमवार चन्द्रग्रहण के अभिलेख, जो 
एक ताम्रपत्र है और जो अब एल.डी. इन्स्टीट्यूट विद्यामन्दिर अहमदाबाद में उपलब्ध 
है, उसमें उपर्युक्त विजयराज को “महाराजाधिराज' कहा गया है। यह ताम्रपत्र उक्त 
संस्था को जालौर के यतिवर महाराज कल्याणविजयजी से मिला था, उसमें 
महाराजाधिराज विजयराज के प्रसाद (कृपा) से प्राप्त बांधनवाडा ग्राम के परमार शासक 
राजपुत्र मियणपाल सुत राजपुत्र ूर्णपाल के प्रदत्त दान का उल्लेख है और अन्त में 
“स्वहस्तः श्री विजयराजदेवस्य'--लिखा है। 
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जालौर के पूर्वोल्लिखित वि.सं. i65 वैशाख बदि 5 (6 अप्रैल 09 
ई.स.) के अभिलेख में उक्त विजयराज को “महामण्डलेश्वर' कहा गया है। 

जालौर का प्रशासक यह विजयराज कौन है? उसे “महाराजाधिराज, और 
“महामण्डलेश्वर' क्यों कहा गया है? इस सम्बन्ध में राजस्थान के इतिहास के जालौर 
क्षेत्र (बांधनवाड़ा ग्राम) का 'महामण्डलेश्वर' समसामयिक चालुक्य सम्राट्‌ सिद्धराज 
जयसिंह (वि.सं. ।]50-200) का कोई अधीनस्थ सामन्त ही हो सकता था, 
क्योंकि चालुक्य मूलराज से लेकर दुर्लभराज तक और बाद में भी यहाँ पर सार्वभौम 
सत्ता चालुक्यों की ही चली आ रही थी और गुहिल राज्य स्वयं सार्वभौम सत्ता 


सम्पन्न था। 

भर्तृपट्टवंशी विजयपाल गुहिल वि.सं. 90 के अभिलेख के अनुसार 
“प्रहाराजाधिराज परमेश्वर' का विरुद रखने लगा था, जबकि पार्श्ववर्ती प्रदेशों-- 
आबू और नाडोल में--चालुक्य wg सिद्धराज जयसिंह की सार्वभौम सत्ता मध्याह्न 
के सूर्य की तरह देदीप्यमान थी। अतः एक साथ दो “महाराजाधिराज परमेश्वर एक 
दूसरे के अधीन नहीं हो सकते थे। गुहिल विजयपाल, जो सम्राटू का विरुद रखता 
था, वह किसी अन्य का सामन्त कैसे हो सकता था। 

चालुक्य सम्राटू सिद्धराज जयसिंह मालवा के यशोवर्मा को विजित करने के 
लिये बांसवाड़ा के पहाड़ी मार्ग से नाडोल के आसराज और एक भील सरदार के 
साथ में गया था और उसने मालवा के परमार यशोवर्मा (वि.सं. ।।90-99) को 
बन्दी बना लिया था। मालवा को जाते समय मार्ग में अर्थूणा (बांसवाड़ा) के परमार 
चामुण्डराज और विजयराज का क्षेत्र था, अतः मालवा के परमारों के बन्धु इन बागड 
के परमारों को उनसे अलग करके अनुकूल बनाना आवश्यक था। यह कूटनीतिक 
कार्य सतत जारी था। 


वि.सं. 766 बैशाख सुदि 3 सोमवार की वृषभनाथ मन्दिर की अर्थूणा गाँव 
की प्रशस्ति में परमार विजयराज के पिता चामुण्डराज परमार द्वारा “अवन्ती प्रभु के 
साधनों को देश विशेष में नष्ट करने का वर्णन पाया जाता है। ऐसा तभी हो सकता है 
जब बागड़ के परमार गुजरात के चालुक्यों के अनुकूल उनके सहायक सामन्त बन 
जाय। विजयराज परमार के पिता के समय से ही बागड़ के परमारों का मालवा के 
GAR से वैमनस्य था। अतः बागड़ का परमार विजयराज, जो सिद्ध्राज-जयसिंह 
का समसामयिक होने के कारण भी उसका महामण्डलेशवर बन गया हो, तो आश्चर्य 
न होगा। ध्यान रहे इस शासक के अर्थूणा से वि.सं. ]65 और i:66 के दो 
समसामयिक लेख प्राप्त हैं। 
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जालौर का परमार--इतिहास व उसकी समस्याएँ 5 


परम्परागत ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार परमार धरणीवराह जालौर का शासक 
रहा था। रोहीड़ा (सिरोही) के ताम्रपत्र में धरणीवराह को अर्बुद क्षेत्र का भी परमार 
राजा माना गया है। मांणता गाँव के ताम्रपत्र वि.सं. 239 में उसका नाम धरणीधर 
दिया है। उसके समय की एक मुख्य राजनीतिक घटना वि.सं. 05 में चालुक्य 
मूलराज का सांचोर (जालौर क्षेत्र) पर आक्रमण है। उस धरणीवराह का पुत्र आबू में 
महीपाल और जालौर-भीनमाल में देवराज माना जाता है। यहाँ पर पश्चिमी परमार 
इतिहास की एक समस्या उपस्थित होती है। आबू में महीपाल के पश्चात्‌ और जालौर 
भीनमाल और किराडू में देवराज था। देवराजेश्वर के पश्चात्‌ दोनों स्थानों पर एक 
साथ धन्धुक और कृष्णराज I के नाम समान रूप से मिलते हैं। दोनों स्थानों पर यह 
नामों की समानता क्यों है? 


जालौर क्षेत्र के भीनमाल (श्रीमाल नगर) के कृष्णराज पर वि.सं. 227= 
i060 ई.सं. के अभिलेख में महाराजाधिराज कृष्णराज को धन्धुक का पुत्र और 
देवराज का पात्र कहा गया है। उधर आबू के लेखों में भी महीपाल के पश्चात्‌ 
धन्धुक और कृष्णराज IL के नाम पाये जाते हैं। दोनों स्थानों पर इन दोनों नामों की 
समानता पश्चिमी परमार इतिहास की एक बड़ी समस्या है। आज परमार महीपाल 
(आबू में) और परमार देवराज (जालौर, भीनमाल, किराडू में) अलग-अलग शासक 
माने जाते हैं। इस पर भी दोनों के पुत्र और पौत्रों के नाम एक से ही क्यों हैं? क्या 
दोनों स्थानों पर यह नामों की समानता केवल संयोगवश ही है? 

अन्त में श्रीमालनगर (जि. जालौर) का जैत्रसिंह, जिसका विक्रम संवत्‌ 239 
आश्‍विन वदि 00 बुधवार का अभिलेख उपलब्ध है। उसमें उसे महाराज (पुत्र) 
जयतसिंह देव कहा गया है और इसी को कक्कसूरि के “नाभिनन्दन जिनोद्धार प्रबन्ध' 
काव्य में तथा प्रभावक चरित से सम्बद्ध वीरगणि चरित में भी इस राजा को परमार 
कुलोत्पन्न कहा गया है। इसी राजा के सम्बन्ध में स्व. डॉ. दशरथजी शर्मा ने अपने 
“चौहान राजवंश” नामक ग्रन्थ के उपोद्धात में लिखा है “It would be difficult 
to prove that the rulers of Nadol were ever the masters’ of Bhinmal. 
It was probably some sonigara chief, who first broght it under - 
Chauhan.” (‘Early Chauhan Dynasties’ XV) इस तरह इस जैत्रसिंह को परमार 
माना जाय या चौहान ? यह प्रश्न भी जालौर-भीनमाल और किराटकूट (किराडू) के 
इतिहास का अनिर्णीत प्रश्‍न है, जो भावी शोधार्थियों के शोध का विषय है। वादे 
वादे जायते तत्त्वबोध'। 
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जालौर का अन्तिम परमार राजा कुंतपाल : 
जालौर के वि.सं. 74 और वि.सं. 65 के अभिलेखों में उल्लिखित 
परमार वीसलदेव या विशालदेव के पश्चात्‌ उसके किसी परमार उत्तराधिकारी का 
अभिलेख जालौर से प्राप्त नहीं है, पर मुहणोत नैणसी के परम्परागत ऐतिहासिक स्रोत 
से ज्ञात होता है कि जब चौहान कीतु (कीतिंपाल) ने जालौर का अधिकार प्राप्त कर 
लिया था, उस समय वहाँ का प्रशासक राजा कुंतपाल था। अभिलेखीय 
(Epigraphyies) साक्ष्य के अनुसार इस राजा के समय में जालौर पर चौहान विग्रहराज 
(चतुर्थ) ने आक्रमण करके जालौर को अग्नि-ज्वालाओं का नगर (City of flames) 
बना दिया था। कहा जाता है कि विग्रहराज चतुर्थ का यह आक्रमण परमार कुंतपाल 
के समय हुआ था और वह चौहान विग्रहराज से पराजित भी हुआ था। इसका कारण 
संभवतः परमार कुंतपाल का चौहान राजवंश विरोधी चालुक्य कुमारपाल का सामन्त 
होना था। साम्भर के चौहानों का गुजरात के चालुक्यों से परस्पर पारंपरिक वैरभाव 
था। इस कारण से उक्त चौहान सम्राट्‌ के AT जालौर नगर को जला दिया गया--- 
‘Set on fire by Vigraharajiv’ (Bijhola Inscription, El, XXVI, p. 05, 
v. 2) 
चौहान सम्राट्‌ विग्रहराज (चतुर्थ) और चालुक्य कुमारपाल के साम्राज्यीय संघर्ष 
में कुन्तपाल के निर्बल हो जाने पर नाडोल के चालुक्य सामन्त आल्हणदेव के मंझले 
पुत्र और अब चालुक्यों के विद्रोही सामन्त चौहान कीर्तिपाल ने अवसर देखकर और 
नया चाहमान राज्य स्थापित करने की महत्त्वाकाक्षा से प्रेरित-परिचालित होकर कुंतपाल 
परमार के जालौर राज्य पर आक्रमण करके जालौर के परमार राज्य का अन्त कर 
दिया। इस कीर्तिपाल का अन्तिम समय वि.सं. 239 के आसपास में है। इसी ने 
वि.सं. 228 में स्थित किराडू और शिवकूप के परमार आसलराज के राज्य का भी 
अन्त कर दिया था, अतः उसने वि.सं. 220 से वि.सं. 228 के मध्य में कभी 
जालौर के परमार राज्य का अन्त किया होगा। यह एक संभावना है, इस पर ऐतिहासिक 
चिन्तन और निर्णय अपेक्षित है। जालौर का यही कीर्तिपाल जालौर के परमार राजवंश 
का अन्त करने वाला और चौहानों की सोनगरा शाखा का प्रवर्तक और प्रथम पूर्वज 
था। 


+++ 
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£ डॉ. जे.के. ओझा 


जालौर जो प्राचीन शिलालेखों में जाबालिपुर नाम से जाना जाता है, जोधपुर 
से कोई 4l कि.मी. दूर जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। स्वर्णगिरि पहाड़ी 
के पीछे स्थित होने से इस नगर को स्वर्णगिरि नाम से भी संबोधित किया जाता रहा 
है। इसी पहाड़ी पर जालौर का विशाल एवं सुदृढ़ दुर्ग बना हुआ है। यों तो यह दुर्ग 
प्रारंभ में परमारों द्वारा बनाया गया था और यह गढ़ उन्हीं के अधीन था जो कभी 
स्वतंत्र और कभी चालुक्‍्यों के अधीन सामन्त रूप में रह चुके थे, किन्तु बाद में 
सोनगरा चौहानों ने इसे और अधिक मजबूती प्रदान कर वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। 
निःसंदेह जालौर मारवाड़ राज्य की सीमा का सुदृढ़ दुर्ग था, जहाँ से गुजरात व 
मालवा की और दिल्ली से मार्ग जाते थे। अतः इसके महत्त्व को नकारा नहीं जा 
सकता है। नाडोल के शासक आलन का पुत्र कीर्तिपाल या कीतु जो चौहानों में 
बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति हुआ, उसने परमारों को परास्त कर जालौर को अपने अधीन 
किया। इसी के वंशज उत्तराधिकारी सोनगरा चौहानों के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने 
जालौर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों पर करीब सौ वर्षों से भी अधिक समय तक 
राज्य किया। स्वर्णगिरि पहाड़ी पर बने दुर्ग पर रहने से ये सोनगरा कहलाये हों तो कोई 
आश्चर्य नहीं। कीर्तिपाल ही इस शाखा का मूल पुरुष था।' 


कीर्तिपाल प्रारंभ से ही होनहार था। अतः उसके बड़े भाई कल्हण ने भी प्रसन्न 
होकर उसे 5 ई. के आस-पास नाडोल (नारलाई) सहित गोड़वाड़ के I2 गाँव 
प्रदान किये।2 ऐसा प्रतीत होता है कि उसने सुशासक होने का प्रारंभिक प्रशिक्षण 
यहीं रहते हुए प्राप्त किया था। कीर्तिपाल ने जालौर हस्तगत कर वहाँ शासन करना 
प्रारंभ किया किन्तु इतिहासकारों में जालौर-विजय के समय को लेकर बड़ा मतभेद 
है। नैणसी? के अनुसार तब जालौर पर कुतपाल पँवार व सिवाना पर वीरनारायण 
dare का अधिकार था। इनसे उसने क्रमशः जालौर व सिवाना लिया था किन्तु 
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नहीं दिया है। ओझा के अनुसार परमार राजा वीसल 


Sort ने इस घटना का समय TE 5 
का 25 जून iI8 ई. का लेख जालौर तोपखाने से मिला है। इस लेख में वीसल 
की रानी मेलरदेवी द्वारा सिंधु राजेश्वर के मंदिर में स्वर्णकलश चढ़ाये जाने का उल्लेख 

वि.सं. ]75) तक चौहानों का जालौर 


` 8 ई ( 
है।* इससे यह तो स्पष्ट है कि lll ga ee 
दशरथ wat, डॉ. के.सी. जैन” व डॉ. 


पर आधिपत्य स्थापित नहीं हुआ था। डॉ. i ४ 
जी.एन. wai? ने i8! ई. में कीर्तिपाल द्वारा जालौर विजय को स्वीकार किया है 


किन्तु डॉ. हुकमसिंह भार्टीः ने कीर्तिपाल के युद्ध अभियानों (मेवाड़-विजय वि.सं. 
।2 50 aust की लड़ाई विशसं 7235) के आधार पर वि.सं. 230 
(:73 ई.) के पूर्व कभी जालौर पर अधिकार करना बताया है। कीर्तिपाल ने डॉ. 
ओझा के अनुसार मेवाड़ वि.सं. 230 से वि.सं. 236 के बीच कभी सामंतसिंह 
से लिया होगा।? मारवाड़ रा परगना री विगत से तो यह भी जानकारी मिलती है कि 
कीर्तिपाल ने आबू को भी विजय किया था।!° 
7।78 ई. में शहाबुद्दीन गौरी ने अन्हिलवाड़ा पर आक्रमण किया। तब आबू 
के नीचे कायद्रों गाँव के निकट बड़े जोरों का युद्ध हुआ था जिसमें गौरी घायल ही 
नहीँ हुआ अपितु हार कर लौट भी गया था। कीर्तिपाल ने अपने भाई केलण के साथ 
इस युद्ध में भाग लिया था। वह दानी स्वभाव का शासक था। उसकी मृत्यु चौहान 
कल्पद्रुम’ के अनुसार मुस्लिमों से लड़ते हुए वि.सं. 239 में हुई होगी।!' 
कीर्तिपाल के बाद उसका पुत्र समरसिंह जालौर के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। 

उसे वास्तुकला एवं विविध कलाओं से बड़ा अनुराग था। वह विद्वानों का पारखी एवं 
कद्रदान था। सूंधा अभिलेख से जानकारी मिलती है कि समरसिंह ने जालौर दुर्ग पर 
विशाल परकोटा बनवाया, कोष्ठागार, शस्रागार और विविध प्रकार के यंत्र व अन्य 
सुरक्षा के साधनों का निर्माण कराया। कई मंदिर बनवाये तथा कई एक का जीर्णोद्धार 
कराया। कई बार तुलादान किये। “समरपुर' नामक नगर बसा कर वहाँ बाग-बगीचे 
लगवाये। उसकी बहन रूदलदेवी ने जालौर में शिवजी के दो मंदिर बनवाये।!? उसने 
अपनी पुत्री लीलादेवी का विवाह गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय से करके!” 
संबंधों में पुनः प्रगाढ़ता स्थापित की। 


समरसिंह के उत्तराधिकारी उदयसिंह के शासनकाल (205 ई. से 257 ई. 
तक) में जालौर की सीमा काफी विस्तृत हुई थी। उदयसिंह की विस्तारवादी नीति के 
कारण ही उसके राज्य की सीमा मंडोर से सांचोर व बाड़मेर से गोड़वाड़ तक फैली 
हुई थी। इससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि होना स्वाभाविक ही था। 


गुजरात का शासक लवणप्रसाद बाघेला काफी शक्तिशाली था। गुजरात के 
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पड़ोस में होने से उदयसिंह के लिए बघेलों का खतरा सर्वदा बना रहता था। अतः 
उसने मेवाड़ के गुहिल, चंद्रावती के परमार तथा गोद्रहा एवं लाट के शासकों तथा 
अपने सहित चार मारवाड़ के शासकों को मिला कर एक दृढ़ संघ बनाया और इन्होंने 
पीछे की ओर लवणप्रसाद की सीमा पर आक्रमण कर दिया। लवणप्रसाद ने भी 
भड़ंच के सिंह ब देवगिरि के यादव के साथ संधि करके युद्ध किया, किन्तु उदयसिंह 
मे लबणप्रसाद को परास्त कर गुजरात की शक्ति को कमजोर कर दिया।!* अंततः 
लबणप्रसाद मे उदयसिंह व उसके संघ के साथ संधि करली। उदयसिंह ने भी 
लवणप्रसाद के पौत्र व बीरधवल के पुत्र वीरम के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर 
दिया। गुजरात ब उदयसिंह के बीच घनिष्ठ एवं मधुर संबंध स्थापित हो गये, इसका 
यह प्रभाव पड़ा कि जब इल्तुतमिश की सेना गुजरात में प्रवेश करने लगी तो उदयसिंह 
और उसके मित्र शासकों ने वीरधवल की सहायता की। वीरधवल की मृत्यु के बाद 
उसके पुत्रों--वीरम (ज्येष्ठ पुत्र) व वीसल में गद्दी को लेकर झगड़ा हुआ, तब भी 
उदयसिंह ने वीरम को सहयोग प्रदान कर उसे गद्दी पर बिठाया किन्तु कुछ समय बाद 
धोखे से बीरम की मृत्यु हो ag 


उदयसिंह ने जालौर के समीप इल्तुतमिश को करारी पराजय दी।'० किन्तु 
इल्तुतमिश अपनी शक्ति संचित कर पुनः उदयसिंह के विरुद्ध आक्रमण करने हेतु मार्ग 
की अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए जालौर आ गया। इल्तुतमिश की विशाल 
सेना देख कर उदयसिंह ने दूरदर्शिता से काम लेते हुए तब उससे युद्ध करना ठीक नहीं 
समझा और सुल्तान को 00 ऊँट ब 200 घोड़े भेंट wel? अपने राज्य को मुस्लिम 
आक्रमण से बचा लिया। इसके बाद जब इल्तुतमिश (22] ई.) गुजरात पर 
आक्रमण करने के लिए गया तो उदयसिंह धौलका के शासक वीरधवल बाधेला के 
संघ में शामिल हो गया। अतः इल्तुतमिश बिना लड़े ही वहाँ से चला गया। 226 
ई. में इल्तुतमिश ने मंडोर पर आधिपत्य कर लिया किन्तु उदयसिंह ने शीघ्र ही मुसलमानों 
को पराजित कर मंडोर पर अपना अधिकार कर लिया।!* उदयसिंह के मेवाड़ के 
साथ भी अच्छे संबंध नहीं रहे थे। मेवाड़ का शासक Safes व उदयसिंह परस्पर 
विरोधी थे।!? उदयसिंह के सुयोग्य मंत्री, कवि यशोवीर के कारण उसके काल में 
जालौर बुद्धिजीवियों का केन्द्र स्थल बन गया था। निःसंदेह वह अपने समय का 
महान्‌ तथा शक्ति संपन्न उत्तरी भारत का शासक था | 

उदयसिंह के देहान्त के बाद उसका सुत्र चचिगदेव जालौर के सिंहासन पर 
बैठा। अपने पिता की भाँति उसने भी अपने शासनकाल (257 ई. से 282 ई.) 
में जालौर साम्राज्य को बिस्तृत किया। चचिगदेव सुल्तान नासिरूद्दीन महमूद व बलबन 
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समकालीन था, किन्तु इन सुल्तानों ने कभी भी उसके विरुद्ध आक्रमण करने का 
साहस नहीं किया। उन्होंने तो उससे अपने संबंध अच्छे बनाये रखे और उसे एक 
स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार किया। गुजरात ने भी उसकी स्वतंत्र स्थिति को 
मान्यता प्रदान की। चचिगदेव आध्यात्मिक प्रवृत्ति का दयालु शासक था। उसके 
समय में जैन धर्म का काफी विकास हुआ तथा कई मंदिर आदि बनाये गये, उन्हें धन 
राशि दी गई। भीनमाल में प्रचलित कई करों को बंद कर दिया जिससे वहाँ की 
जनता को पर्याप्त संतोष हुआ। “महाराजाधिराज' तथा महाराज कुल' के विरुद्ध 


उसके स्वतंत्र पद की पुष्टि करते हैं।”' 
चचिगदेव के बाद उसका पुत्र सामंतसिंह (282 ई. से 305 ई.) करीब 
23 वर्षों तक जालौर का शासक रहा। उसने अपने पिता द्वारा विस्तारित साम्राज्य 
को बनाये रखा। 29] ई. में जलालुद्दीन फिरोजशाह खिलजी ने जालौर व सांचोर 
पर आक्रमण किया, किन्तु गुजरात के शासक सारंगदेव बाघेला के सहायतार्थ आ 
जाने से सुल्तान को सफलता अर्जित नहीं wel’? अलाउद्दीन खिलजी के समय 
भारतीय राजनीति के रंगमंच पर बदलती परिस्थितियों को देख कर सामंतसिंह ने अपने 
सुयोग्य पुत्र rest सोनगरा को राज्य की सारी शक्ति सौंप दी हो तो कोई आश्चर्य 
नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात-अभियान पर जाते समय जालौर राज्य की 
सीमा से ठोकर निकलने की अनुमति मांगी तो सामन्तसिंह व उसके पुत्र कान्हड़दे ने 
उसे अनुमति नहीं दी। इस पर अलाउद्दीन खिलजी को मेवाड़ की सीमा से होकर 
जाना पड़ा। अलाउद्दीन के मन में रोष था जिसे उसने गुजरात-विजय के बाद पुनः 
लौटते हुए चौहानों से प्रतिशोध लेकर प्रकट करना चाहा। अतः लौटती हुई खिलजी 
सेना जालौर के पास सकराणा गाँव में आकर ठहरी। तभी एक ओर मुस्लिम छावनी 
में विद्रोह हो जाने व दूसरी ओर क्षत्रिय योद्धाओं के अतुल साहस ने खिलजी सेना के 
स्वप्न को भंग कर दिया। कान्हड़दे ने अपने प्रण को पूरा करते हुए गुजराती बंदियों व 
शिवलिंग को मुसलमानों से स्वतंत्र कराके अपने पूर्वजों की परम्परा को निभाया ।?? 
खिलजी सेना में हुई हानि का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने फिर 
दुबारा निकट भविष्य में जालौर पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। सामंतसिंह 
का देहान्त वि.सं. 362 के करीब हो गया,2१ किन्तु कान्हड्दे ने तो सामंतसिंह के 
जीवनकाल में हीं शासन संचालन में हाथ बँटाना प्रारंभ कर दिया था जिससे जालौर 
साम्राज्य तब बचा रहा। यों कीर्तिपाल से सामंतसिंह तक जालौर राज्य राजनैतिक, 
आर्थिक, सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से विकास की ओर ही उन्मुख होता रहा। 


का समकाली 
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दहिया वंश एबं जालौर 
a डॉ. विक्रमसिंह भाटी 


पश्चिमी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की सोनगिरि पहाड़ी पर बसा 
जालौर दुर्ग देश की प्राचीन सुदृढ़ गिरि दुर्ग में से एक है। यह एक ऐसा दुर्ग है, जो 
अतीत में अनेक वीरतापूर्ण घेरों और gat के लिए प्रसिद्ध रहा है। दुर्ग शूरवीरों की 
कर्म-स्थली होने के साथ-साथ, ऋषियों, संतों और विद्वानों की साधना-स्थली भी 
था। ऋषि जाबालि, जिनेश्वरसूरि, यशोवीर, बुद्धिसागर और महाकवि माघ के कारण 
इस क्षेत्र का प्राचीन इतिहास काफी गौरवपूर्ण रहा है। प्राचीन काल में यह कनकाचल 
और जाबालिपुर के नाम से प्रसिद्ध था।' कर्नल जेम्स टॉड ने जालंधर से जालौर 
बनने की बात कही है। प्राचीन शिलालेखों में जालौर का नाम जाबालिपुर और दुर्ग 
का नाम सुवर्णगिरि मिलता है।” 
लूणी की सहायक नदी सूकड़ी के किनारे सोनगिरि पहाड़ी पर गोल आकृति में 
295]45 वर्ग मीटर की परिधि में दुर्ग की बसावट है। धरातल से इसकी ऊँचाई 
425 मीटर है। दुर्ग में जाने के लिए टेढ़ा-मेढ़ा और ढलवा भाग शहर की ओर से है 
जिसकी ऊँचाई प्रति पग बढ़ती जाती है। किले का प्रथम द्वार सूरजपोल बड़ा सुन्दर 
है। इस दरवाजे को दुश्मनों के हाथियों और तोपों के गोलों से बचाने के लिए l0 
मीटर ऊँची और 5 मीटर चौड़ी अनगढ़े पत्थरों की एक घुमावदार प्राचीर बनी है। 
इस द्वार की छत आकृति में धनुषाकार है, जिस पर छोटे-छोटे मकान बने हैं। 
नीचे के अन्तःपा्श्वो पर रक्षकों के निवास स्थल हैं। यहीं से दुर्ग में जाने के लिए 
दुहरी प्राचीरों के बीच ऊँची चढ़ाई शुरू होती है। करीब आधे-आधे कि.मी. के 
अन्तराल पर ध्रुवपोल, चांदपोल, सिरेपोल और लालपोल आते हैं। 


जालौर क्षेत्र में परमारों से पहले प्रतिहार राजपूतों का शासन था। 778 ई. में 
उद्योतन सूरि कृत 'कुवलयमाल' से पता लगता है कि आठवीं शताब्दी में यह प्रसिद्ध 
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नगर था और यहाँ प्रतिहारवंशी वत्सराज का शासन था।? 


जालौर दुर्ग की स्थापना सम्बन्धी कई इतिहासकारों का मानना है कि परमार 
राजाओं ने Lodi शताब्दी में दुर्ग का निर्माण करवाया था। परमार राजाओं में मूज 
(972-998 ई.) के पश्चात्‌ उसका पुत्र चंदाना यहाँ का शासक बना था। अतः 
संभव है कि मूंज-धारावर्ष किसी ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। जालौर दुर्ग में 
स्थित छोटे शिव मन्दिर में एक शिलालेख संवत्‌ ।05 (958 ई.) का है। यह 
शिलालेख मन्दिर अथवा दुर्ग के निर्माण का सूचक है। इससे यह प्रकट हो जाता है 
कि दसवीं शती के उत्तराद्ध में या इसके पूर्व दुर्ग का निर्माण हो चुका था।* 


जालौर के दुर्ग का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ दहिया राजपूतों का 
इस दुर्ग से सम्बन्ध पर विभिन्न पक्ष उजागर होते हैं, वे इस प्रकार हैं--- 

L. मरदुमशुमारी राजमारवाड़ के अनुसार दहियों का राज्य सर्वप्रथम जालौर और 
परबतसर में था। जालौर का पुराना किला दहिया राजपूतों द्वारा बनवाया गया। 
इसके साथ ही दहिया वंश को चावड़ा, डाबी, Soar और गौड़ राजपूतों की 
खांपों के साथ स्थान दिया है।? 


2. लाळसजी ने स्पष्ट किया कि जालौर पर बहुत प्राचीनकाल में दहियों का राज्य 
रहा था। जालौर का प्राचीन किला भी दहियों का बनाया हुआ है।० 


3. जालौर का किला दहियों ने बनवाया था। दहियों से जालौर का यह किला 
आबू के परमारों ने छीन लिया ar” 

4. Soret की ख्यात में लिखा है कि “जालौर पंवार कुंतपाळ धणी हुतो नै सिवाणै 
पिण पंवार वीरनारायण हुतो नै कुंतपाळ रै प्रधान दहिया हुता। * 

5. जालौर के प्रधान पद पर नियुक्त दहिया राजपूतों के सहयोग से चौहान कीतू ने 
परमारों से जालौर गढ़ हस्तगत किया।? 

6. मोजे तुरां खांप नामक दस्तावेज से ज्ञात होता है कि पूर्व में दहियों का जालौर 
गढ़ पर अधिकार रहा था, तत्पश्चात्‌ चौहानों ने उक्त गढ़ हस्तगत कर लिया। 
जालौर गढ़ से एकाधिकार समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ इनका 84 गाँवों पर 
कब्जा रहा, वह क्षेत्र दहियाबटी के नाम से प्रसिद्ध है। जब राठौड़ों का यहाँ 
वर्चस्व कायम हुआ, तब फौज-बल के रूप में रकम ली जाने लगी। तत्पश्चात्‌ 
महाराजा मानसिंह के समय भोम-बाब के रूप में गाँव वालों से 24 रु. प्रति 
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वर्ष लिए जाने लगे।!° 

उपर्युक्त तथ्यों से यह तो स्पष्ट है कि दहियों की शक्ति परमार काल में शिखर 
पर थी, वहीं परमार और चौहान वंश को इसी वंश ने गढ़च्युत किया था। 

राव की बहियों से विदित होता है कि सालवाहन का पुत्र राणा वाराह था, 
जिसने जालौर के कुंतपाल परमार की पुत्री के साथ विवाह किया था और लम्बे 
समय तक इनका जालौर पर आधिपत्य रहा।!! इस सम्बन्ध में लोक मान्यताएँ है कि 
राणा वाराह भड़ियाद (परबतसर) से अपने अनुयायियों के साथ द्वारिकाधीश की 
यात्रा पर निकला। तब उसने जालौर पर अपना पड़ाव किया, वहाँ कुंतपाल की पुत्री 
को जब उसकी डावड़ियों ने उसके (वाराह राणा) सौन्दर्य और लवाजमे की प्रशंसा 
की तो वह उसके चारित्रिक गुणों से प्रभावित हुई और अपने पिता कुंतपाल से उससे 
शादी करने की बात कही। अतः विवाह हो जाने के पश्चात्‌ उसको देवदा, चुरा और 
मोंक गाँव दहेज में दिए। जब राणा वाराह को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसका नाम 
रोहिदास रखा गया। पुत्र की बधाई में उसने गाँव देवदा (AY) पालीवाल ब्राह्मण को 
और गाँव मोंक कणोरिया ब्राह्मणों को दान में दिया और अपना निवास स्थान चुरां में 
कायम किया। कुछ दिनों के पश्चात्‌ परमार शासक कुंतपाल ने अपने जवाई राणा 
वाराह को कहा कि आपका घोड़ा सुबह से शाम तक जितने BS पार करेगा, उतनी 
भूमि आपकी होगी। अतः उसके मुताबिक चौसठ SS राणा वाराह को मिले।!? 


राणा वाराह ने कुंतपाल परमार के अधीनस्थ रहकर अपने 64 खेड़ों पर शासन 
किया। 


उपर्युक्त लोक मान्यता और राब की बहियों से प्राप्त दस्तावेजों का यदि हम 
सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि राणा वाराह ही भरह राणा था, 
जो कि सालवाहन का पुत्र न होकर राणा देरावर का पुत्र था। सालवाहन तो भरह 
राणा के पूर्वज के रूप में 6 पीढ़ी पूर्व हुआ था और जो सुसल का पुत्र था।!* 
दूसरी जानकारी राणा वाराह/राणा भरह का परमार शासक कुंतपाल की पुत्री 
के साथ विवाह होने सम्बन्धी मिलती है, जो कि भ्रामक ही है। क्योंकि किनसरिया 
अभिलेख वि.सं. 056 $ प्रकाश में आ जाने से राणा भरह का काल खण्ड 
वि.सं. की Lodi शताब्दी के मध्य स्थिर होता है, अतः राणा कुंतपाल के समकालीन 
वह नहीं हुआ था। 
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जहाँ तक राणा वाराह के चारित्रिक गुणों की प्रशंसा पाकर उसके साथ कुंतपाल 
परमार की पुत्री का विवाह होने की बात है!* बह भी कहानी के रूप में घटित घटना 
कुछ वर्ष पूर्व की ही है, जो पत्र-पत्रिकाओं में छपी है। 

पुरुषोत्तमलाल मेनारिया द्वारा सम्पादित राजस्थानी साहित्य-संग्रह में 'बीरमदे 
सोनीगरा री ara’ लिपिबद्ध है। इस वात में सैवाल का पुत्र नींबा राठौड़, जो कि 
धिणला का स्वामी था, इसके संदर्भ में भी वही बात मिलती है जो बिल्कुल राणा 
ame की बात से मेल खाती है लेकिन पात्र बदल दिए गए। अतः स्पष्ट है कि 
लोक-मान्यताओं में भले ही इस बात का प्रचार है, लेकिन इतिहास में इस प्रकार की 
आधारहीन घटना का कोई मूल्य नहीं। 

लेकिन इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि राणा वाराह अपने समय का 
शक्तिशाली सामन्त था और इसके पूर्वजों का प्रतिहार और परमार राजवंश के मध्य 
कुछ समय के लिए जालौर पर अधिकार रहा था। जैसा कि मरदुमशुमारी राज मारवाड़ 
व दहियों के इतिहास से संकेत मिलता है। शिलालेखों और समकालीन ग्रंथों के 
अभाव में वह कालखण्ड अंधकार में ही है, अतः यह खोज का विषय है। 


राणा भरह/राणा वाराह 


तलत व्क क „S| 
राणा रोह मानसिंह 
राणा कड़वराव प्रतापसिंह 
कीर्तिसिंह अस्तराव 
मेघनाद वालैराव 
वैरीसिंह महिपालदे 
राणा Pear राणा मोताजी 
रावत उद्धरण (दहियावटी का मूल पुरुष) 
(परबतसर/मारोठ) 
रावत जगधर (परबतसर) विल्हण (मारोठ) 


चौहानों से जालौर गढ़ हस्तगत करवाना : 
दहियों ने जालौर का गढ़ परमारों से हस्तगत करवा कर चौहानों को दिलवाया 
था, उस जाति के बीका दहिया ने जो कान्हड़देव का जामात था, Gal से मिलकर 
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गढ़ का भेद दें दिया। इसका उल्लेख ख्यात में इस प्रकार मिलता है--- कान्हड़दे ने 


दो coe को खून किये जाने a Ta है 
सूली पर चढ़े हुए भी उल्टे थे, पर हवा HITS 
हँसी उड़ाने के लिए कहा कि ऐसा जान पड़ता है कि दहिया राजपूत गढ़ लेने के लिए 
संगठित हो रहे हैं। पास में ही खड़े बीका दहिया को यह बात बहुत बुरी लगी और 
उसने Gai को गढ़ का भेद दे दिया।!5 बीका सेजवाल त्र में नाटर डक की 
बावड़ी के समीप सीह मलिक से जो पहले कैद में था, मिला और कहा कि बादशाह 
मुझे किले का स्वामी बना दे तो मैं गुप्त रास्ता बताने को तैयार हूँ। सीह मलिक ने 
इसका वचन दिया। मलिक ने रातो-रात सेना सुसंगठित की और किले के परकोटे में 
प्रवेश कर गया। बीका ने अपनी पत्नी हीरादे को यह रहस्य बतलाया कि वह गढ़पति 
बनने जा रहा है। उससे हीरादे का हृदय एकदम कांप उठा और स्वामी के प्रति 
विश्वासघात करने वाले अपने पति को तासली के वार से मृत्यु की गोद में बिठा 
दिया। उसने तुरन्त इसकी सूचना कान्हड़दे को दी। सभी राजपूत गढ़ में इकड़े हो 
गये। कानहड्दे गढ़ के बुर्ज पर चढ़कर अपनी सेना को उत्साहित करने लगा। कान्हड़दे 
की रानियाँ जयंतदे, उमादे, भावलदे और कमलदे ने अनेक दासियों और स्त्रियों के 
साथ जौहर की ज्वाला में प्रवेश किया और लपलपाती आगे में भस्म हो गईं। इस 
अभियान में कान्हड्दे सहित कई योद्धाओं ने प्राणोत्सर्ग किया।! जबकि लूणा और 
पत्ता दहिया वहाँ से भाग छूटे।'” इस प्रकार दहियों के अपमान की भारी कीमत 
चौहानों को भुगतनी पड़ी। वि.सं. 368 की वैशाख सुदि 5 बुधवार को जालौर गढ़ 
भंग होने पर खिलजी सेना का अधिकार हो गया। कमालुद्दीन गर्ग, मोहम्मद हुसंग व 
निजामखां गढ़ के गवर्नर मुक्रर हुए। 
राणा वाराह के वंशक्रम में क्रमशः मानसिंह, प्रतापसिंह, अस्तराव, वालैराव, 
महिपालदे व राणा मोताजी हुए। 
मोताजी : 
राणा की पदवी से विभूषित मोताजी अर्थात्‌ मोतीसिंह दहियावटी के दहियों का 
मूल पुरुष रहा था। मोताजी ने जालौर परगने में स्थित बावतरा गाँव में गढ़ का निर्माण 
करवाया था जो कि बावतरा गढ़ के नाम से जाना गया। वर्तमान समय में इस गढ़ का 
अस्तित्व समाप्त हो चुका है। बावतरा गढ़ में निवास करते हुए उन्होंने चौसठ गाँवों पर 
एकाधिकार स्थापित किया था। राव की बही के अनुसार इनके अलग-अलग राणियों 
से चौबीस पुत्र हुए। इन चौबीस पुत्रों को बंट देकर अलग-अलग गाँव प्रदान किए- 
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राणा मोताजी के पुत्रों को बंट में मिले गाँवों का ब्यौरा! १ 


गाँव संख्या 


पुत्र का नाम 


लाखनपाल बावतरा 


संग्राम सायला 


2. सुअरा 
3. | पातल ओटवाला 

4. | रूपसिंह सुराना गंगावा कोमता Vs 
5. | चाहड़ (साहड़) | देता पुनडाऊ 

6. | गोदा पोसाना ऊनड़ी 

7. | मूलदास आणा 

8. | सिधराव एलोना 

9. | सगराव मूड़ी पाहड्पुण 

20.| वीरपाल नेबलाणा डोंगरा 

i.) जोगराज केवणा कतरांण 

2.| खीकर पोऊ पादरू 

3.| भोजराज खारी सिणणो मगराऊ 
24. | करमण नाखाड़ हरभू 

5.| खेतसी आलवाड़ा | खेतलावा 

6.| गोयंदराव आकूवा दूदवा 

7.) मानकराव मेघलवा भूंडवा 

I8. सांगोणा ढालू 

9.| वजेचंद जीवाणा दीवू 

20. | तेजसिंह कूईप 

2i.| सुजानसिंह सांथू 

22. | विरचंद विसाला 

23.| बाहड़ कोमता | लोणावा 4 
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उपर्युक्त गाँव बंट में मोताजी की ओर से प्रदान किए गए थे। राव की बहियों में 
मोताजी के पुत्रों को कौनसे गाँव दिए गए, इस सम्बन्ध में विरोधाभास है। भूंडवा गाँव से 
प्राप्त दुर्लभ वंशावली से ज्ञात होता है कि मेघलवा गाँव करमा को, ASAT गाँव TES को, 
सिराणा गाँव वीरपाल को, कांखी गाँव तेजराज को, कोमता गाँव मानकराव को और 


पुनपाल को दहिवा गाँव मिले थे।!१ इस वंशावली में मोताजी के 24 पुत्रों का हवाला 


दिया गया है, जबकि राव की बही में उपर्युक्त 23 पुत्रों की ही जानकारी मिलती है।*१ 


उल्लेखनीय है कि दासपा राव की बही, सुराणा राव की बही व सायला राव 
की बही में मोताजी के पुत्रों का नामोल्लेख क्रमबद्ध भी नहीं मिलता है। 


संदर्भ : 
डॉ. गोपीनाथ शर्मा; राजस्थान का इतिहास, पृ. 564 
भारत के दुर्ग, दीनानाथ दुवे, पृ. 77 
Rajasthan Through the Age, Vol. I, p. 24 
` राजस्थान के दुर्ग, पृ. 8l 
मुंशी हरदयाल सिंह; मरदुमशुमारी राजमारवाड; 874 
दहिया राजवंश का संक्षिप्त इतिहास, पृ. 6 
क्षत्रिय शाखाओं का इतिहास, पृ. 34 
मुंहता नैणसी री ख्यात, भाग !, पृ. 203 
The Chahamanas of Jalore, p. 2 
मोजे तुरां खांप 37/93, अभिलेखागार, बीकानेर 
इसके साथ ही यह तथ्य भी उजागर होता है कि महाराजा मानसिंह ने दहियावाटी के अधिकांश 
गांवों के दहियों से भोमबाब के रूप में ली जाने वाली रकम माफ कर दी थी, जैसा कि 86 
की सनद बहियों से सूचना मिलती है। 
ll. राव छोगजी (सुराणां) की बही, पृ. 9-0 
2. राब मोतीदांन से प्राप्त दस्तावेज (सायला) 
3. gem नैणसी री ख्यात, HPT, पृ. 23 
4. क्षत्रिय दर्शन, अगस्त 987, पृ. ]-.2 
5. नैणसी री ख्यात, भाग l, पृ. 223-224 
6. डॉ. हुकमसिंह भाटी; सोनगरा सांचोरा चौहानों का इतिहास, पृ. 65-66, कान्हड़दे प्रबन्ध, पृ. 
200-22 
7. मुंहता नैणसी री ख्यात, भाग 2, पृ. 226 
i8. सुराणा राव री बही, पृ. 3-24 
i9. श्री भूरसिंह दहिया से प्राप्त भुंडवा की दुर्लभ वंशावली 
20. राब छोगाजी (सुराणा), की बही, पृ. 3-24 
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& रघुनाथसिंह खीची, इन्द्रोका 


जालौर प्रान्त खीची चौहान साम्राज्य का अंग रहा, जिसके अन्तिम सम्राट 
पृथ्वीराज तृतीय खीची चौहान की वीरगति के पश्चात्‌ जालौर दुर्ग के शासक कान्हड्देव 
सोनगरा चौहान के अधिकार में रहा, जहाँ पर राव कान्हड्देव एवं उनके पुत्र विरमदेव 
ने अलाउद्दीन खिलजी बादशाह से युद्ध कर वीरगति प्राप्त की। 

राठौड़ राव जोधा जी से लेकर महाराजा हनवन्त सिंह जी (जोधपुर) की सेवा 
सहायता में स्वामी भक्त राजरुखाले खीची चौहान विभिन्न पदों पर रहे, जिनमें खीची 
सरगजी, मेलाजी, ठाकुर कल्याणदासजी, कुंवर हद्दाजी, ठाकुर गोरधनसिंह जी खीची, 
आला मुसाहिब मारवाड़ (महाराजा विजयसिंह जी कालीन चालीस वर्ष तक), खीची 
मुकनदासजी, शिवसिंह, गोकुलदास, गोपालदास, कुम्भाजी आदि थे, जिनका उल्लेख 
इस शोध पत्र में किया गया है। 

मोटा राजा उदयसिंह ब राव चन्द्रसेन के बीच राजगद्दी सम्बन्धी लोहावट युद्ध 
(i562 ई.) हुआ जिसमें मोटा राजा के पक्ष में कुंवर हद्दाजी खीची रहे और राव 
चन्द्रसेन के पक्ष में हद्दाजी खीची के पिता कल्याणदास जी थे, इस प्रकार खीची पिता- 
पुत्र स्वामी भक्ति निभाते रहे और हद्दाजी खीची ने मोटा राजा के प्राण बचाये। यदि 
उनके प्राण न बचाते तो किशनगढ़, रतलाम, सीतामऊ आदि राज्य न बनते और न डॉ. 
रघुवीरसिंह जी सीतामऊ ही पैदा होते और न सीतामऊ शोध संस्थान ही बनता। 

मोटा राजा उदयसिंह ने अपने चतुर्थ दलपत (वि. 625) को जालौर परगना 
जागीर में दिया जिनके पुत्र महेशदास पौत्र रतनसिंह (वि. 675) आदि हुए। इस 
प्रकार राठौड़ों के अधिकार में जालौर रहा। बाद में औरंगजेब ने जालौर प्रान्त महाराजा 
जसवन्तसिंह जी प्रथम (जोधपुर) की मृत्यु के पश्चात्‌ वि. 736 में राठौड़ों को दाबने 
हेतु फतेह खाँ (पालनपुर) को दे दिया जिसके पूर्वजों के अधिकार में यह प्रान्त रहा था। 

बालक महाराजा अजीतसिंह के प्राण बचा कर दिल्ली शाही घेरे से निकाल 
कर खीची मुकनदास ने उन्हें गुप्त रूप में छुपाए रखा और उनका पालन-पोषण कर 
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प्रकट किया और सर्वप्रथम जालौर 
मुकनदास, शिवसिंह, गोकुलदास, 


दुर्ग पर कब्जा किया जहाँ कई युद्ध हुए। खीची 
गोपालदास आदि ने मुगल सत्ता से भयंकर युद्ध 
किए। बादशाह औरंगजेब ने !699 ई. में जालौर व सांचोर की मान्यता अजीत को 
दे दी फिर औरंगजेब की मृत्यु पर अजीतसिंह को गद्दी बैठाकर खीची मुकनदास व 
दुर्गादास करनोत ने स्वामी भक्ति व देश भक्ति का परिचय दिया। Tegi A 
महाराजा अजीतसिंह, अभयसिंह, रामसिंह, बगतसिंह, विज के समय में 
जालौर पर राठौड़ों का अधिकार रहा। महाराजा विजयसिंह जी ने अपनी पासवान 
गुलाबराय को जालौर परगना जागीर में दिया और अपने पौत्र मानसिंह को गुलाबराय 
के गोद दे दिया और गुलाबराय मय मानसिंह के जालौर भी गयी, जिनकी सुरक्षा व 
सहायता हेतु खीची चौहान विशेष रूप में महाराजा ने भेजे जिनमें खीची हरीसिंह पुत्र 
हरनाथसिंह (वि. ]87-760 ई.) (थानड़प-जालौर) किलेदार और अन्य औहदों 
पर भी खीची रहे। खीची चैनसिंह पुत्र हरिसिंह किलेदार विक्रम सं. 847 (790 
ई.), खीची जालमसिंह पुत्र चैनसिंह किलेदार वि. 874 (ई. ]87) थे। जो तीन 
पीढ़ी जालौर के किलेदार रहे और बाद में झूंझारसिंह खीची गांगाणी भी किलेदार 
रहे। फरासखान अध्यक्ष ज्ञानसिंह पुत्र हरिसिंह वि. 853 (796 ई.) सुतरखाना 
अध्यक्ष खीची छतरसिंह पुत्र हरिसिंह 853 वि. (ई. 796), गऊखाना अध्यक्ष 
खीची बनेसिंह पुत्र हरिसिंह वि. ।847 (790 ई.)। 
महाराजा विजयसिंह जी की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पौत्र भीमसिंह जी जोधपुर 
की गद्दी पर बैठे तब उनके व महाराजा मानसिंह के बीच संघर्ष हुआ और महाराजा 
भीमसिंह जी ने जालौर पर आक्रमण कर जालौर के घेरा लगा दिया और भयंकर युद्ध 
चलता रहा (वि.सं. 7854-60=796-803 ई.)। जोधपुर की सेना अधिक 
थी और शक्तिशाली भी थी, महाराजा मानसिंह ने साहस के साथ युद्ध किया किन्तु 
फिर निराश हुए। खीची वंश प्रकाश में इस प्रकार बिवरण है-- 
दोहा 

चवी मान नूप चैन ने, इक दिन अपदा येह। 

भड़ निज अब अरभीत सूं, काढ़त कठिन अनेह।|55॥ 

इशू पिंड जितरे जुहम, यह सोरन आसेर। 

तजे पाय अरि तापतो, नहीं डिगे गीरमेन ||56॥ 

अर बल जिम बल आपणो हेन इधको हात। 

केम हुवे खीची कहो बिन बल चाही बात॥57 || 


इस पर किलेदार खीची चैनसिंह ने निम्न छप्पे कंर कह उनका आत्मबल बढ़ाया 
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छप्पे 

जबे चैन कर जोड़, जपी खीची सुण जगपत। 

बीर बाट दिस ag, आप मनधीर रखो अत॥ 

मम कुलवांन महीस, हुवो 'बीरम' इत आगे। 

लड़यो वह जिम लड़ा, भग्यो वह तोहव भागे॥ 

पिंडकमल रहे जब तक पहु, तब तक अरु दल तोड़स्यां। 

सोनगरे ओहो सोनगढ़, छोड़यो ज्यूही SERT ISS I 
इस पर महाराजा मानसिंह का पुनः उत्साह बढ़ा। 


दोहा 


चनी बात यह चैन जो, मान नरप मन मान। 
मोद गात अणभाव हुय, हात घले असमान॥59॥ 


भयंकर युद्ध चलता रहा। महाराजा मानसिंह ने चिन्तित होकर किलेदार चैनसिंह 
जी खीची को कहा कि रणवास व युवराज छतरसिंह को जालौर घेरे से बाहर निकाला 
जाए तब चैनसिंह ने खीची बनेसिंह व खीची छत्तरसिंह द्वारा उनको गुप्त मार्ग से जालौर 
घेरे से निकालकर मेवाड़ ले जाकर सुरक्षा की। पहले सिरोही ले जाने की योजना बनायी 
किन्तु बीच में सिरोही का पत्र महाराजा भीमसिंह के नाम का था जो बनेसिंह ने संदेशवाहक 
को पकड़ा, जिससे ज्ञात हुआ कि सिरोही महारावल भीमसिंह के पक्षधर हैं तब सिरोही 
न जाकर मेवाड़ क्षेत्र गोया (गोढ़वाड़) में ले गये और सुरक्षा की। 


महारानी जाडेची का खासरुका खीची बनेसिंह के नाम कृतज्ञता प्रकट करते हुए 
इस प्रकार है-- 

“श्री नाथजी'” 

रांणीजी श्री जाड़ेची। बनजी खीची था मने घेरा (जालौर) मांय सुं जीवता ले 
निकलिया सो लालजी, छत्रसिंह जी माने केयो सो आ बंदगी भुलां तो श्री जलंधरनाथ 
जी री आंण है। 

जालौर घेरे री बही वि.सं. ।860 राजस्थान अभिलेखागार विभाग बीकानेर मे 
उल्लेख है कि 57! व्यक्ति जालौर किले के घेरे में अन्तिम काल में थे। 
5 खास पासवान--खीची तेजो चैने रो 
l6 नग सीब बगस रे मोर्चे जु॥ 27 में दोटी ॥ HE हाजर l6 

2 खीची चैना तालके--7, खीची रामाताल के, 32 खीची चैना ताल के, । दरोगो 

खीची चैनो, खीची चैनो रणछोड़ रो, खीची अखो भाऊ रो। 8 गाल री चौकी, | 
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खीची लालो दुदा रो व। जीरण pA री चौकी खीची रामचन्द्र त॥ 
6 तोप कटक बीजली रे दमदमे, ! खीची चैन जी। 
7 गेले खीची चैनजी तालके 2-5 q पोल-खीची चैनजी तालके I-4 
तारा awe खीची छतो हरीदास रो oe, 
8 खीची रामचंद, ! खीची सुरो केसरीसिंघ रोवा पलावलो 
| खीची चैन जी ता॥ I-2 सूरज पोल-8 खीची चैन जी त॥ 
खीची रामचंद ताः कुल 57] 
उपरोक्त गणना काती सुद 6 शुकर वि. 860 
इस घेरे के समय दोनों पक्षों में खीची दोनों नरेशों की ओर थे, जिन्होंने स्वामी 
भक्ति राज्य-रक्षार्थ भयंकर युद्ध किया था। बाद में महाराजा भीमसिंह का स्वर्गवास हो 
गया, तब महाराजा मानसिंह जोधपुर आकर गद्दी पर बैठे उस समय जोधपुर के किलेदार 
खीची दुर्गदास उचियारड़ा थे। अतः महाराजा मान ने खीची चैनसिंह किलादार को 
पत्र भेजा कि वे जालौर के किलेदार वही रहे, फिर जोधपुर के धेरे में खीची दुर्गदास 
ने बीराति प्राप्त की, तब खीची चैनसिंह को जालौर से बुलाकर जोधपुर का किलेदार 
बनाया और खीची जालमसिंह को जालौर का किलेदार रखा। बाद में चैन की मृत्यु 
पर खीची जालमसिंह को जोधपुर बुलाकर किलेदार रखा और खीची झुझारसिंह 
जालौर के किलेदार रहे। 
बाद में नाथों ने महाराजा मानसिंह से जालौर परगना किले सहित प्राप्त किया 
और जालौर जाकर कब्जा करना चाहा तब जालौर किलेदार झुझारसिंह गांगाणी व 
भोमसिंह खीची (इनद्रोका) ने नाथों को कब्जा नहीं दिया और कहा कि वे जंगल 
गुफाओं में तप करें। तब नाथों ने महाराजा मानसिंह को सूचित किया तो इस पर उन 
खीचियों की जागीरें जब्त हुई व सलीम कोट में रखे, फिर aS और नाथों को फिर 
जालौर नहीं मिला, यह स्वामी भक्ति थी कि जालौर राठौड़ नरेश के रख दिया। 
राजस्थान अभिलेखागार विभाग (जोधपुर) की चेहरा बही में जालौर किले पर 
02 खीची होने का उल्लेख है जिसमें उनके नाम पते, शस्त्र, बन्दूक आदि सवारी 
सहित वर्णन है। यह बही जालौर नगर के एक दरवाजे की कोठड़ी में कुछ वर्ष पहले 
उक्त विभाग वालों को मिली जिसका उल्लेख पहले के इतिहासकार नहीं कर सके। 
जो मैंने देखकर राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस सेशन 979 चौपासनी में शोध पत्र पढ़ा, 
तब अध्यक्ष डॉ. रघुवीरसिंह जी (सीतामऊ) बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि “हमें यह 
रेकर्ड नहीं मिला और तुम्हें कैसे प्राप्त gel” तब मैंने कहा कि आपके पूर्वज 
जालौर के शासक थे तो हमारे पूर्वज स्वामीभक्त राजरुखाले विभिन्न बड़े ओहदों पर 
थे जैसा कि रेकड में दर्ज है। हमें रेकर्ड उपलब्ध हो गया, तब उन्होंने उक्त विभाग से 
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सम्पर्क कर उक्त रेकर्ड प्राप्ति का प्रयास किया था। 
सन्‌ ]94! ई. में महाराजा उम्मेदसिंह जी के समय में जालौर में भयंकर जल 

बाढ़ आयी तब वहाँ के सुपरिटेन्डेंट पुलिस खीची कानसिंह जी (नारवा) ने स्वयं तैरकर 
और अन्य सुप्रबन्ध कर जनता जनार्दन की सुरक्षा की और बेघर हजारों लोगों के खान- 
पान व वस्र आदि का खर्चा अपनी ओर से देकर देशभक्ति का परिचय दिया जिसकी 
महाराजा व जनता ने बड़ी प्रशंसा की। कवि उदयराज उज्ज्वल के शब्दों H— 

जल फेले जालौर, प्रले हाय आंणर पड़ी। 

अपणे तन री ओर, करी न परवा ret | 

अबला बाल अनक, तें डूबता तारिया। 

उण पुल ओ दब एक, करड़ो रहियो कांनसी।।2॥ 

रही अंधेरी रात, जल परलो मचियो जठे। 

तन अपणे तिलमात, करी न परवा SATII ॥ 

वीरत बहली Fa, धारे मोद मारुधरा। 

दुनिया रीझी देख, करुणा धारी कांनसी॥4॥ 

भूखा मरता भाल, जो आया जालौर में। 

पूर करी प्रतपाल, करुणां सागर कांनसी॥7॥ 

उजवाली कथ आगली, सगलां सीर सपूत। 

दुखियों ने रोटी दी, रंग कांना GTO 

जो सगला जागीर, कांने री समवड़ करे। 

सातां संपत सीर, आंणे घर-घर में SATII II 

इस प्रकार संक्षेप में शासकों व प्रकृति के प्रकोप सम्बन्धी खीचियों का योगदान 

का उल्लेख किया गया है। 


संदर्भ ; 

Lo जालौर घेरे री बही (860 वि.), राजस्थान अभिलेखागार विभाग, बीकानेर 

2. चेहरा बही राज्य जालौर, राजस्थान अभिलेखागार विभाग, जोधपुर 

3. राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस सेसन 979 ई., चौपासनी शोधपत्र, खीची चौहान और जालौर 
4. सर्वे ऑफ खीची चौहान हिस्ट्री 

5, खीची बंशप्रकाश - कवि छैलदान खिड़िया 


निदेशक, खीची चौहान शोध संस्थान, इन्द्रोका 
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लोक साहित्य व राजस्थानी लोक साहित्य : 
एक विहंगम दृष्टि 


# डॉ. भूपतिराम बदरीप्रसादोत साकरिया 


भृगु ऋषि के वंश में अनेक श्रेष्ठ ऋषि हुए है। महर्षि जाबालि उनमें 5 एक थे। 
इतिहास प्रसिद्ध हमारा आधुनिक जाळौर इन्हीं ब्रह्मर्षि की तपोभूमि था। = के नाम 
से यह पुराण प्रसिद्ध नगर जाबालिपुर के नाम से विख्यात है। साहित्य में इस नगर के 
अनेक पर्याय हैं। स्वर्णगिरि पर्वत पर बसे होने के कारण इसको स्वर्णगिरि, सोनगिरि, 
कंचनगढ़, कनकगिरि, सोनगढ़ या सोनलगढ़ भी कहते हैं। चूँकि किसी समय इस पर 
चौहाणों का शासन था, अतएव यहाँ के चौहाण सोनगिरा चौहाण कहलाते हैं। 
यह भी प्रसिद्ध है कि जला नामक मीणा ने आठवीं-नौवीं शती में यह नगर 
बसाया था, इसलिये उसी के नाम पर से इसका नाम जाळौर प्रसिद्ध हुआ। यह कोई 
अनहोनी नहीं है क्योंकि दक्षिण-पश्चिम राजस्थान का अधिकांश भू-भाग (कोटा, 
बूंदी, भीलवाड़ी, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलमाल [भीनमाल]) 
आदि इन्हीं भीलों/मीणों की शासन-व्यवस्था के अंग थे। इस प्रदेश पर राजपूतों की 
विजय के पूर्व उनकी शासन-व्यवस्था कैसी रही होगी तथा कैसी होगी, उस काल 
की सामाजिक व्यवस्था गंभीर शोध के विषय हैं? राजस्थान के इतिहास की यह 
अपरिहार्य कड़ी अंधेरे Tet में है और इसे प्रकाश में लाना इतिहासज्ञों का सर्वप्रथम 
कार्य होना चाहिये। 
परन्तु जाळौर नगर के लिये आठवीं-नौवीं शती सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इसी 
काल में यहाँ पर जैन मुनि उद्योतनसूरिजी ने अपने ग्रंथ कुवलयमाला की रचना की 
aft) इसमें उल्लिखित 8 भाषाओं में मारवाड़ी भी है। इसका अर्थ यह हुआ कि 
उस समय तक मारवाड़ी भी अन्य भाषाओं के समकक्ष प्रस्थापित हो चुकी थी। यही 
वह शती है, जब इस प्रदेश में महाकवि माघ हुए, जिन्होंने शिशुपाल वर्धा जैसे बृहद 
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ग्रंथ की रचना की थी तथा संस्कृत साहित्य में जिन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उनके 
पांडित्य के संबंध में यह श्लोक पर्याप्त है--उपमा कालिदासस्य, भारवेर्थ गौरवम। | 
दंडिन पद लालित्यम्‌, माघे संति त्रयोगुण। Hl 
इस पुण्यभूमि की महिमा अपार है। इसी ने जुझाऊ वीर चौहाण कान्हड़दे को 
जन्म दिया, जिसने सोमनाथ मंदिर को तोड़कर लौटती हुई अलाउद्दीन खिलजी की 
विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिये थे। इन्हीं पर कवि पद्मनाभ ने कान्हड़दे प्रबंध 
सदृश उत्तम ग्रंथ की रचना की। यही वह भूमि है जिसके प्रतापी शासक महाराजा 
मानसिंह थे, जो वीर होने के साथ-साथ भक्त और सुकवि भी थे। यहाँ सिरेमंदिर में | 
उनके गुरु आयसदेवनाथजी ने उनके लिये भविष्यवाणी की जो शतप्रतिशत सत्य | 
प्रमाणित हुई। इन्हीं महाराजा मानसिंह के पुस्तक प्रकाश में आज हम सब उपस्थित 
हैं। मैं उनका वंदन करता हूँ। महाराजा मानसिंह ने जाळौर के लिये लिखा है-- 
आभ He, धर Bele, कटै बगत रा कोर। 
सिर तूटै, धड़ लड़ पड़े, जद छूटे जाळौर॥ 
आधुनिक राजस्थानी कवि हनुवंतसिंह देवड़ा मे जाळौर के विषय में लिखा है- 
जाळ जाळ जलमे जठै, सूर सती सिरमौर। | | 
दीजे म्हाने देवता, जलमभोम जाळौर॥ || 
जैसा कि उपर्युक्त दोहे में कवि ने लिखा है, इस प्रदेश में जाळ वृक्ष अधिक हैं 
अतएव ऐसी भी पूरी संभावना है कि जाळ वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम 
जाळौर रखा गया हो। 


ऐसे इस जाळौर मंडळ की भाषा राजस्थान के पश्चिमी मंडळो की भाषा से 
कोई खास अलग नहीं है। बारे कोसां बोळी बदळे' वाली बात सही है। अतएव 
उच्चारण भेद और कतिपय शब्दभेद के अतिरिक्त रीति रिवाज, वेषभूषा आदि सब 
एक से हैं। इसीलिये राजस्थान के समग्र लोक साहित्य को एक ही धागे में पिरोई 
माला समझना चाहिये। इसी दृष्टि से हम लोक साहित्य के सिद्धांत, राजस्थानी लोक 
साहित्य और उसकी व्यापकता पर संक्षेप में चर्चा करेंगे 

लोक साहित्य किसी प्रदेश विशेष की आत्मा का परिचायक है। यह वह दर्पण 
है, जिसमें उसका प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्बित है तथा जिससे उस प्रदेश की संस्कृति व 
सभ्यता साकार हो उठती है। वैसे तो यह विषय सांस्कृतिक-नृतत्व-शाख् Cultural 
Enthropology से संबंधित है, परन्तु मनुष्य मात्र के समस्त पारंपरिक-विश्वासों, 
आचार-विचारों, परंपराओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों को समझने के लिये लोक 
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साहित्य की नितान्त आवश्यकता रहती है और यही इसका समाजशास्त्रीय, भाषा- 
शास्रीय तथा मनोवैज्ञानिक अनुशीलन हमारे लिये उपयोगी बनता है। 

यह ठीक है कि पाश्चात्य विद्वानों के कारण ही भारत ï लोक साहित्य का 
संग्रह-कार्य प्रारंभ हुआ, फिर भी यह निर्विवाद है कि संसार के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों 
के संवाद-सूक्तों,प्रेमाख्यानों, अनुष्ठानों, रीति रिवाजों, लोक- विश्वासी में संसार के 
प्रथम लोक साहित्य के दर्शन होते हैं। वेदों में भी अंतर स्पष्ट है। अथर्ववेद के विचारों 
का धरातल सामान्य जनजीवन का है तो ऋवेद का धरातल विशिष्ट जनजीवन का। 
यह भी ठीक है कि लोक साहित्य का इतिहास दो सौ वर्षो से प्राचीन नहीं है, फिर भी 
पंचतंत्र आदि अनेक लिखित ग्रंथों में इसके विविध रूपों का अस्तित्व हमारे देश में 


था, इसमें दो मत नहीं हो सकते। 
अब तक हमारा सारा इतिहास राजबंशों (उनका उत्थान-पतन, उनके युद्धो, 
उनके रीति-रिवाजों) से ही संबंधित था। हमें यूरोपवासियों का आभार मानना चाहिये 
कि जिनके कारण आधुनिक युग में हमारा ध्यान ऐसे मानव समुदाय की ओर आकृष्ट 
हुआ, जिसकी हम लोक कह कर हँसी उड़ाया करते थे तथा हम तथाकथित शिष्टगण 
अपने आपको उस विशाल समुदाय से ऊँचा समझा करते थे और यह भी कि अपने 
रहन-सहन पर जो बहुत हद तक कृत्रिम व प्रपंचपूर्ण हो गया था, गर्व किया करते थे। 
केवल राजस्थानी भाषा में लोक शब्द के बहुप्रचलित अर्थ ‘Ate’ से यह स्थिति स्पष्ट 
हो जाती है। राजस्थानी में नाँढ का अर्थ होता है---गंवार या असंस्कृत। 
तब प्रश्‍न होता है कि हमारे साठ प्रतिशत देशवासी जो गाँवों में निवास करते हैं 
वास्तव में tare या असंस्कृत हैं? ऐसा कह कर हम क्या उनकी खिल्ली नहीं उड़ा 
रहे हैं? समय परिवर्तन के साथ अब नृतत्व शास्ररियों में लोक के प्रति एक नया 
दृष्टिकोण पनपा है। लोक शब्द का अर्थ विस्तार और अर्थ परिवर्तन हो गया है। वे 
यह मानने लगे हैं कि जीवन की प्रवृत्तियों में न्यूनाधिक भेद होते हुए भी ग्रामवासी 
और नगरनिवासी दोनो एक जैसे समुदाय में रहते हैं और जैसा कि मैं ऊपर ऋग्वेद व 
अधर्ववेद के दो भिन्न धरातलों का उल्लेख कर आया हूँ, यह स्थिति भी वस्तुतः एक 
ही मिलीजुली सामाजिक संस्कृति के उच्चस्तरीय एवं निम्नस्तरीय दो धरातलों का 
द्योतक है। ऐसी दशा में अब ये विद्वान ग्रामीण समुदायों को नागरी-समाज से अलग 
न मान कर विशाल मानव-समाज के अंग के रूप में ग्रहण करने लगा है। आचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदी के मतानुसार 'लोक' शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं है, 
बल्कि नगरों व गाँवों में फैली हुई बह समूची जनता है जिनके व्यावहारिक ज्ञान का 
आधार पोथियाँ नहीं है। अपने ग्रंथ 'पथ्वी पुत्र' में डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने 
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“लोक? शब्द की व्याप्ति पर मनन करते हुए लिखा है कि लोक का जितना जीवन 
है उतना ही लोक साहित्य का विस्तार है। लोक में बसने वाले जन, जन की भूमि व 
भौतिक जीवन, उस जन की संस्कृति, इन तीनों क्षेत्रों में लोक के पूरे ज्ञान का 
अंतर्भाव होता है और लोक साहित्य का संबंध भी इन्हीं के साथ है।”' 
लोक की यह व्याख्या अत्यन्त समीचीन है। डॉ. अग्रवाल ने लोक साहित्य के 
अध्ययन को जनपदीय अध्ययन से संयुक्त कर दिया है। वास्तव में जनता के जीवन 
के साथ हमारी सहानुभूति जितनी दृढ़ होगी, उतना ही अधिक हम जनपदीय अध्ययन 
की आवश्यकता को समझेंगे। अपनी इस व्याख्या के अध्ययन हेतु उन्होंने तीन दिशायें 
दीं 
0) भूमि व भूमि से संबंधित वस्तुओं का अध्ययन, 
(2) भूमि पर बसने वाले जन का अध्ययन, 
(3) जन की संस्कृति अथवा जन-जीवन का अध्ययन। 
प्रथम से भूमि की मिट्टी, wert, जलधारायें, वृक्षों, बनस्पतियों, पशुओं, पक्षियों 
सबका समावेश होता है। दूसरे में भूमि के भौतिक रूप से ऊपर उठ कर उस पर बसने 
वाले जन को देखते हैं। व्यक्तियों, जातियों, समाज, रहन-सहन, धर्म, रीति-रिवाज, 
नृत्य, गीत, पर्व, उत्सव, मेले आदि का समावेश होता है, जबकि तीसरे में जन का 
इतिहास, उसका दर्शन और भाषा का अध्ययन सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में डॉ. 
अग्रवाल ने लोकसाहित्य की विषयवस्तु को स्पष्ट कर दिया है। 
समस्त लोक ज्ञान को अब इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है 
0) लोक साहित्य--() लोक गीत (ii) लोक गाथाएँ (iii) लोक नाट्य। 
(2) लोक विश्वास व मान्यताएँ--() संस्कार संबंधी (ii) लोकोत्सव (iii) आचार- 
विचार संबंधी नियम। 
(3) लोक विचार ब रीति रिवाज---() शास्त्रोक्त जप, तप, स्तुति (ji) लौकिकः 
. जादू, टोना, टोटका आदि (iii) अंधविश्वास | 
(4) लोक कलाएँ---()) लोक नृत्य (ii) लोक संगीत (iii) लोक चित्र (iv) लोक 
शिल्प। 
(5) लोक क्रीड़ाएँ--() खेलकूद (ii) शिशु गीत (ii) कुश्ती (५) कठपुतली 
(v) नटों के खेल। 
लोक भाषा---() लोक शब्दावली (ii) मुहावरे व लोकोक्तियाँ (iii) | 
(iv) feat | 


~~ 
(eN 
x 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


युग-युगीन जालौर 


किसी समय हेय व उपेक्षित लोक साहित्य की इस पृष्ठभूमि की आज कायापलट 
हो गई है। आज वह बहु चर्चित, बहु प्रशंसित तथा बहु सम्मानित शिखर पर आसीन 


है। 
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लोक व लोक-जीवन की इस सैद्धान्तिक चर्चा के पश्चात्‌ अब हम हमारे 
अपने जीवन में इसके व्यावहारिक पक्ष के तादृश्य को आपके समक्ष रखने का एक 
संक्षिप्त परन्तु विविध आयामी चित्र प्रस्तुत करने का एक प्रयास करेंगे। 
अभी थोड़े दिनों पूर्व ही रंगों का त्यौहार अपनी धूम मचा कर गया है। बच्चे- 
बूढ़े, नर-मारी तथा राजा-प्रजा सभी वर्ग और वर्ण की दीवारें तोड़ कर जिस प्रेम व 
मस्ती में शराबोर हो गये थे वह देखते ही बनता था। मेघों के आवर्तन की भाँति दल 
के दल, चंग घमकारते, मजीरे बजाते, नृत्य करते, अबीर गुलाल फेंकते, रंग छिड़कते 
और गाते हुए जब निकलते थे तो सब कुछ थिरकने लग जाता था। अंग-अंग नाच 
उठता था और नस-नस बज उठती थी। कलकंठी बहिनें अपने भाइयों को संबोधित 
करती गा उठती थीं-- 
रंगीलो चंग वाजणू 
बीरोजी मंडायो चंग वाजणू 
म्हारो रेगर मढने लायो ओ 
रंगीलो चंग वाजणू। 
चंग आंगळियां वाजे 
चंग मूंदड़ियां वाजे 
चंग पूंचे बळ वाजे ओ 
रंगीलो चंग वाजणू। 
चंग बीकाणे वाजे 
चंग जोधाणे बाजे 
कोई वाजे वाजे चंग अजमेर ओ 
रंगीलो चंग बाजणू 
(उपर्युक्त लोकगीत में भले ही रेगर तथा कथित नीच जाति का हो, परंतु उसके 
अपनत्व में कितना मीठास है!) 
इतने में चौबारे में अपनी सहेलियों के सात बैठी मेरी धण (पत्नी) अपने मधुर 
कंठ से गीत उगेरती (राग के साथ प्रारंभ कर देती) है। सहेलियाँ साथ देती हैं। एक 
समा बँध जाता है 
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म्हारा ओ सायबजी ! म्हांने फागणियो मोलाय दो 
ओ फागणिया रो मोल चुकाओ रसिया, जद होळी, 
वाह वाहजद होळी, खेलण घर आवो रसिया, जद होळी॥ 
म्हारा ओ सायबजी म्हाने तेवटियो घड़ाय दो 
अ तेवटिया रो मोल चुकावो रसिया, जद होळी 
वाह वाह जद होळी, खेलण घर आवो रसिया, जद होळी॥ 
ड मनुहार भरे, प्रेम भरे निमंत्रण से किस पति का मन डौल नहीँ उठेगा!) 
वे अभी अधूरा ही गीत गा पाई थी कि गे'रियों का एक दल गाता, बजाता, 
झूमता आ निकला। समवेत स्वरों में वह एक वीर गीत गा रहा था, जिसका संबंध 
जोधपुर के इतिहास से है 
जोरजी चंपावत घोड़ा बजारां में खड़िया रे 
अ बजारां में खड़िया ने दरवाजा जड़िया रे 
के झगड़ो आदरियो 
हे झगड़ो आदरियो, जोरजी नारी रो जायोड़ो। 
यह दल भी अभी अधिक दूर नहीं गया था कि एक दूसरा दल फार्टा' गाते 
तथा भौंडी भाव-भंगिमाओं के साथ नाचता आ निकला। आज छूट जो है। दर्शक 
Ret शर्म के मारे लाल हो उठती हैं। कुछ हीं हीं कर हास्य तरंगें बिखेरती और मन- 
ही-मन इन हरकतों का आनंद लेती हैं। इतने में कुछ चबराक झरोखे से रंग और पानी 
उडेल देती हैं। “जीवता ईज रहो' और “वाह सा वाह' कहते हुये गे रियों की मस्ती 
उन्माद में बदल जाती है। चंग द्रुतगति से बजने लगता है और नाच की गति तीब्रतर 
हो जाती है। झरोखों की खिलखिलाहट वातावरण को उमन्मुक्तता प्रदान कर देती है। 
फ्रायड और जुग के सिद्धांतों द्वारा कामवासनाओं को ये “फाटे गुब्बारे! दो सप्ताहों में 
पूरी तरह नाथ लेते हैं। 
इसी बीच फिर मेरी धणियाणी की मधुर स्वर लहरी सुनाई पड़ती है-- 
होळी आयी ओ सहेल्यां, मिळ खेलां लूर। ।होळी आई ओ॥ 
कोई कोई ओढ्या झीणी झीणी चूनड़ 
कोई कोई ओढ्या दिखणी चौर। ।होळी आई ओ॥ 
कोई कोई पहर्यां रिमझिम बिछिया 
कोई कोई पहर्यां पायलड़ी॥होळी आई ओ॥ 
अभी होली की मस्ती उतरी ही नहीं थी कि शीतलाष्टमी और उसके पश्चात्‌ 
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गिणगोर (गणगोर) का महत्त्वपूर्ण त्यौहार आ जाता है। कन्याएँ उपयुक्त वर प्राप्त करने 
के लिये गोरी का ब्रत रखती हैं तथा अनन्य भाव से पूजा करती हैं। वे गाती हैं-.... 
गवर गिणगोर माता, खोल किंवाड़ी 
बारे ऊभी थारी पूजणवाळी। 
कुमारिकाएँ सर्वप्रथम तो गौरी से उत्तम माता-पिता व भाई-भाभी का वर माँगती 
हैं-- 
जळहर जामी बाबो मांगां, Wares मांय। 
कान्ह कंबर सो वीरो मांगा, राई सी भौजाई॥। 
(जळहर = बादलों के समान बरसने वाला, उदार हृदय। रानां दे = प्रेम रंग में 
रंगी, मीठे स्वभाव वाली एक ऐतिहासिक पात्र। राई = राधा।) 
और वह भी तो चाहिये, जैसा गौरी ने कठोर तपश्चर्या के पश्चात्‌ पाया था 
मेड़ी बैठ्यो मद पीवे ओ, लीली केरो असवार। 
खांगी बाँधे me ओ, मधरी चाले चाल॥ 
कड मोड़, घोड़े चढे ओ, चाल निरखतो जाय। 
ओ वर देयी माता गौरल ओ, Fat थाने पूजण आय॥ 
परन्तु हे माँ! भूल से भी कहीं ऐसा वर नहीं दे देना कि समाज में लाजो मरूँ- 
चूल्हो केरो चांदणो ओ, हांडी रो हमीर। 
नव थाळां पीवे राबड़ी ओ, सोळे रोटी खाय। 
वो वर टाळी, माता गोरजा ओ, म्हां थने पूजण आय॥ 
वह अपनी पसंद को और विस्तृत करती हुई कहती है--- 
काळो मत हेरो बाबोजी कुळ ने लजावे, 
गोरो मत हेरो बाबोजी अंग पसीजे, 
लांबो मत हेरो बाबा सागर R, 
ओछो मत हेरो बाबा, बावन्यु बतावे, 
ast वर हेरो कासी रो वासी, 
बाई रे मन भासी हसती चढ आसी | 
hi और गौरी भी तो कैसी ? जो लूलों को पैर देने वाली (पांगळिया पग देय), जो 
बांझों को पुत्र oy वाली (बांझड़िया पुत्र देय), जो निर्धनों को धन (निरधनियां धन 
देय), जो अंधों को आँखें दे (आंधळिया आंख्यां देय) तथा चहुँ दिशाओं और चहुँ 
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Gat में जिसकी जय जय होती हो--सर्व शक्तिमान आदी भवानी। 
और तभी राजघराने की गणगौर और ईसर का भव्य जुलूस राजकीय बैंड, 
कोतल घोड़े, छड़ी-बरदार, सरदारों, मुसद्दियों के साथ एक भावपूर्ण लोकगीत की 
धुन को थरकाता हुआ आता है--- 
भंवर! म्हांने खेलण दो गणगोर। 
सायब ! म्हांने खेलण दो गणगोर। 


रसानंद में डुबाती इस धुन और भव्य जुलूस के भव्यान्द का आस्वाद आप 
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर आदि सभी प्रमुख नगरों में ले सकते हैं। 

इतने में घुड़ला का त्यौहार आ जाता है। घुड़ला हमारे ओजस्वी इतिहास और 
श्रेष्ठ संस्कृति की उदात्त भावनाओं का सुंदर सम्मिलित पर्व है। जब पीपाड़ की 
“'तीजणियों' का अजमेर के सूबेदार मल्लूखां ने हरण किया तो राव सातल वाहर' 
गये और युद्ध में मल्लूखां को हरा कर तीजणियों को वापस ले आये। इस युद्ध में 
मल्लूखां का सिपहसालर घुड़लेखां का शरीर छलनी-छलनी हो गया और उसकी 
मृत्यु हो गई। उसकी वीरता तो अप्रतिम थी ही, परन्तु सारे समाज ने उसे एक 
सांस्कृतिक रूप दे दिया। छेद वाला घड़ा अर्थात्‌ घुड़लेखां का छलनी शरीर। घड़े में 
दीपक अर्थात्‌ दीपक रूपी जीव। इसको सारे नगर-ग्राम में घुमाने का अर्थ है नारी- 
प्रतिष्ठा के हनन करने वाले की ऐसी ही दुर्दशा होती है। और इस घटना का स्मरण 
कराता हुआ है लोकगीत घुड़लो-- 


घुड़लो घूमेला जी घूमेला। 
घुड़ले रे बांध्यो सूत 
घुड़लो घूमेला जी घूमेला। 
सावन भादौ में पड़ने वाली तीज तो feat का सबसे प्यारा उत्सव-ब्रत है। 
जलवायु की दृष्टि से अन्य ऋतुओं में शुष्क-सा राजस्थान वर्षा ऋतु में खिल उठता 
है। सभी उमंग से भर जाते हैं। घरों में, बागों में, बगीचों में झूले डाल दिये जाते हैं। 
इसके गीत बड़े विरहपूर्ण हैं और अंत में ब्रतकथा के पश्चात्‌ चंद्र-दर्शन कर सत्तू 
खाया जाता है। एक लोकगीत देखिये 
आयी आयी सावणिया री तीज 
मा सा, पेहले रे सावण मत राखे fart सासरे। 
deat मेल्यो अ मा वडोड़ो वीर 
वचमें वीरा रो सासरो 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


n युग-युगीन जालौर 


रेहग्या रेहग्या ओ मा, दिनड़ा दो च्यार 
जोड़े, ओ मा, सावण ढळ ग्यो। 
बहिन ने अपनी सारी पीड़ा को इस गीत में समेट कर रख दिया है। जब वह 
कहती है कि 

आयो आयो मा, पीवरिये रो काग 
वो झपके लेग्यो, मा, मांडियो जे 
भागी-दौड़ी माय, कागळिये रे लार 
कांटो लाग्यो मा, केर रो जे 
लेज्या लेज्या, म्हारा पीवरिया रा काग 
जाय दिखाय, म्हारे माय ने जे। 


विवाह के पश्चात्‌ तो विदाई का गीत तो इतना करुण है कि हृदय को झकझोर 
देता है तथा नयनों से अखूट अश्रुधारा बह निकलती है। कठोर से कठोर हृदय का 
पुरुष भी इस विदा बेला में करुण रस से अभिसिंचित हो उठता है। माता-पिता और 
सारा परिवार आज जीवन से हारा-सा लगता है--- 
कोयलड़ी सिध चाल्या? 
बाईजी सिध चाल्या? 
में थाने पूछां म्हारा धीवड़ी 
म्हें थांने पूछां म्हारा बाईजी 
इतरो बाबोसा रो लाड, 
इतरो माताजी रो लाड, छोड़'र सिध area? 
कन्या रो रही है। सखियां रो रही हैं। अड़ोस-पड़ोस की गीतणियां रो रही हैं। 
कन्या का घूंघट भीग गया है, परन्तु यह रोने का पारावार थमता ही नहीं है। रोती हुई 
गीतेरणिया ही प्रश्‍न का उत्तर देती हैं 
म्हे तो रमती बाबोसा री पोळ 
म्हे तो रमती दादोसा री पोळ 
आयो परदेशी सूवटो, गायड़मल ले चाल्यो । 
गीतेरणियां फिर प्रश्‍न पूछती हैं 
म्हां थाने पूछां म्हारी बेनड़ी 
म्हां थाने पूछां म्हारी बाईसा 
इतरो वीरोजी रो लाड, छोड'र सिध चाल्या ? 
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जैसे कन्या ही बोलती हो, गीतेरणियां फिर उत्तर देती हैं-- 
आयो परदेशी सूबटो 
लेग्यो टोळी मांय सूं टाळ, फूटरमल ले चाल्यो। 
लाचार धी करे भी तो क्या? वह तो पशुवत भेजी जाती है और एक सुनहरे 
भविष्य की कामना लिये मौन चल पड़ती है। 
राजस्थान की व्रतकथाएँ भी वैविध्यपूर्ण हैं इतनी कि सोमवार से लगा कर 
रविवार तक का कोई ऐसा दिन नहीं कि जिसकी कथा न हो। प्रतिपदा से लगाकर 
अमावस्या तक कोई ऐसी तिथि नहीं जो ब्रतकथा से संयुक्त न हो। हमारे इस धर्मप्राण 
देश में वृक्ष भी पूजनीय हैं। इनकी भी व्रतकथाएँ हैं। लोक देवी-देवता की कथाएँ 
यहाँ तक कि तिलक लगे महाराज (तिलक महाराज) की भी कथा है। संक्षेप में 
हमारा सारा जीवन ही कथामय है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सभी ब्रतकथाओं 
के अंत में सर्वहितकारी भावना-सभर विधायक वाक्य होता ही है जो हमारी संस्कृति 
की उदात्तता का परिचायक है। 


आज से तीन सौ वर्ष पूर्व के राजस्थानी वात (कथा) साहित्य के विपुल भंडार 
को देख कर आश्चर्य होता है। हिंदी का कहानी साहित्य 'बंगला-गल्प' का आभारी 
है, परन्तु राजस्थानी के इस वात-साहित्य की मौलिकता उसकी अपनी संपत्ति है। 
मनोरंजकता, चिताकर्षता, सूत्रमयता, सजीवता, वैयक्तिकता और संवादों से भरा यह 
वात-साहित्य वर्णनात्मक शैली में है। दृश्य चित्रित करता हुआ एक वर्णन उद्धृत 
है-'रात घड़ी दो ओक गई। तद Sat सुणियो। तरे योगेसर जाणियो कोइ सरदार 
आवे छः। तिसे हाथी री वीरघंट सुणी। तुर री सहनाई सुणी। घोड़ां री कळहळ 
सुणी।' 

इतना होते हुए भी इसका अधिकांश कथ्य राजपूत परिवेष से परिवेष्टित था। वे 
ही तो शासक थे। लेकिन वर्णाश्रम विभाग के साधारण भेदों को छोड़ कर देखा जाय 
तो राजपूत और इतर वर्णो के जीवन निर्वाह में गहरी समानता रही है। यहाँ के चरित्रों 
में मन, कर्म और वचन से दृढ़ प्रतिज्ञता, सत्य में बद्धमूलता, कठोर परिस्थितियों में 
भी स्वावलंबी जीवन, पर्वत के समान अडिगता, संयमशीलता, दानवीरता तथा 
शूरवीरता साकार हो उठी है। प्रतीक स्वरूप एक दोहा देखिये 


sor न देणी आंपणी, हाळरियां हुलराय। 
पूत सिखावे पालणे, मरण बड़ाई मांय॥ 
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कदाचित ही किसी अन्य संस्कृति में इसके दर्शन होते होंगे? 

“णा जठे दाँत नी अर दाँत जठै चणा नी' अर्थात्‌ सब प्रकार की सुविधाएँ 
एक साथ नहीं मिलतीं। जहाँ धन है, वहाँ विद्या नहीं है और जहाँ विद्या है, ee 
नहीं है। यहाँ के जनमन में ओखाणा (कहावतें) ओतप्रोत हो गये हैं। यहाँ के लोग 
पद-पद पर ओखाणों का प्रयोग करके भाषा को इतनी अर्थवत्ता बना देते हैं कि देखते 
ही बनता है। कहावतें भाषा का शृंगार हैं। उनके प्रयोग से भाषा में सजीवता व स्फूर्ति 
का संचार होता है। यही कारण है कि कुछ अलंकारिकों ने इसे एक स्वतंत्र अलंकार 
मान लिया है। 

कहावतों का न तो काल निर्धारण ही संभव है और न उनके रचनाकारों के नाम 
से ही कोई परिचित है। अधिकांश कहावतें तुकान्त होती हैं। इनका यह तुकांतपना 
इनको स्मरण रखने में सहायता करता है। आँख फडके बाई, के वीरो मिले के 
सांई।'; जावो लाख, राखो साख'। डॉ. कन्हैयालाल सहल, श्री गोविंद अग्रवाल, 
प्रो. नरोत्तमदास स्वामी, आचार्य बदरीपरसाद साकरिया और मुरलीधर व्यास प्रभृति 
विद्वानों ने इस समृद्ध साहित्य को प्रकाशित करवाया है। 

प्रीत और कपट छिपाये नहीं छिपते। इसी को राजस्थानी में कहा गया है--- 
‘ea कपट विवहार रहे न छानो राजिया।' हमारे सामाजिक जीवन के एक सत्य को 
कितनी सरलता से यहाँ उद्घाटित कर दिया गया है। 

यदि आप 'आडियां' (पहेलियों) की ओर दृष्टिपात करेंगे तो किस्म-किस्म की 
पहेलियां मिलेंगी-उप्र, लिंग तथा विषय की दृष्टि से। एक उदाहरण दृष्टव्य है 

तल चवड़ो, मुख सांकड़ो, मावे रती न राई। 
हाथी घोड़ा पीयगा, dim लोग लुगाई।॥ (स्तन) 
ख्याल-राजस्थान के लोकनाट्य का प्रारंभिक रूप ख्याल' है, जिसमें न तो 
मंच की आवश्यकता होती है और न ही किसी साज-सज्जा की। किसी चौपाल 
अथवा चौराहे पर इसे बखूबी मंचित किया जा सकता है। इसमें संवाद याद रखने की 
आवश्यकता नहीँ होती थी, क्योंकि ये जन-मन के कंठों में सुशोभित थे। अधिकांश 
विद्वान इन्हीं ख्यालों को नाटकों के विकास की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी मानते हैं। इनके 
विषय ऐतिहासिक, नैतिक आदि कई प्रकार के होते हैं। 
लोक तृत्यो में घूमर, R, रास प्रसिद्ध हैं तो लोक-चित्रों में “मांडने? व भीतिचित्र 
प्रसिद्ध हैं। नृत्य में कत्थक शैली का जयपुर घराना प्रख्यात है तो चित्रकारी के क्षेत्र में 
किशनगढ़, AMET और जोधपुर शैली की कोई सानी नहीं। अपनी प्रारम्भिक अवस्था 
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में इन चित्र-शैलियों का महत्त्व नहीं जैसा था, परन्तु आज तो इनकी विश्वव्यापी 
ख्याति है। 
राजस्थानी लोक साहित्य का विषय समुद्र की गहराई और विशालता के सदृश्य 
है। इसमें निमज्जन करने का कार्य हर किसी का नहीं है, परन्तु प्रक्षालन का कार्य तो 
हर कोई कर ही सकता है। इसी भावना से प्रेरित होकर हमारी सामाजिक भावनाओं 
को प्रदर्शित करने वाले विविध विषयों से संबंधित कुछ दृष्टान्त प्रस्तुत हैं। 
सीधे-सादे एक कृषक की भगवान से प्रार्थना देखिये 
म्हारा राम रघुनाथ। 
इतरा तो at tert दीजे, नित उठ जोडू हाथ म्हारा राम॥ 
आथूणो तो खेत दीजे, विच में दीज्यो नाडी। 
घरवबाळी ने छोरो दीजे, भैंस लावे पाडी॥म्हारा राम॥ 
दोय तो म्हने छाळी दीज्यो, दोय दीजे लरड़ी। 
काळी भूरी दोनूं दीज्यो, एक बणालां बरड़ी॥म्हारा राम॥ 
बाजरी री रोटी दीज्यो, ऊपर गुड़ और घी। 
दोय तो म्हने गूदड़ दीज्यो, घणो पड़ेला सी॥म्हारा राम॥ 
एक ही प्रकार का जीवन-यापन करते-करते अथवा एक ही प्रकार का धंधा 
करते-करते किसी की मानसिकता कैसी बन जाती है, उसका तादृश्य वर्णन लोक 
कवियों ने बड़ा मनोहारी मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। इतरा दे कितरा, फेर कांई 
च्हावणा' एक चोर की मानसिकता देखिये 
पाछां बोदी वाड़ के फळसा नह जड़े। 
अंग आळस अणपार के चोकी नह चढे॥ 
रैण अंधेरी होय, घरां में धन घणा। 
इतरा दे किरतार, फेर कांई च्हावणा॥ 
एक कर्मकांडी लोभी ब्राह्मण की इच्छा भी देखिये 
मरे कोई दौलतवाण, के बूढो वाणियो। 
द्वारे जाके जाय, करां मन जाणियो॥ 
बारे दिन बेसाय, गरुड़ वंचावणा। 
इतरा दे किरतार, फेर काई च्हावणा॥ 
आज जब घर टूट रहे हैं तो यह राजस्थानी लोकगीत हमें प्रेरणा देता है कि 
घर-घर में इस प्रकार की पावन भावना का प्रसारण हो तो घर स्वर्ग बन जाय-- 
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मधुवन रो ओ आंबो मोरियो rida 
ओ तो पसयों ओ आखी मारवाड़॥ अ आंबो मोरियो॥ 
रिमझिम मेहला सूं उतरी ie 
ss तो कर सोळा सिणगार॥ ॥ 
सासूजी पूछियो अ वहु थारो FE 
गहणो म्हने पहर दिखाव॥ ॥ 
सासूजी ! गहणा ने कांई पूछो कल 
गहणो ओ म्हारो सौ परिवार॥ ॥ 
म्हारा सुसरोजी गढ रा राजवी 
सासूजी म्हारा रतन भंडार॥सहेलियां॥ 
म्हारा जेठजी बाजूबंद बांकड़ा NT 
जेठाणी म्हारी बाजूबंद री लूंब॥ ॥ 
म्हारो देवर चुड़लो दांत रो 
देराणी म्हारी geet री मजीठ॥सहेलियां॥ 
इस प्रकार वधू अपने पुत्र, पुत्रवधू, ननद, ननदोई सभी के लिये सर्वश्रेष्ठ उपमाएँ 
देती हुई अंत में अपने लिये सकुचाते कह देती है-- 
म्हारो सायबो सिर रो सेवरो 
सायबाणी म्हूं तो सेजा री सिणगार॥सहेलियां॥ 
सास धन्य धन्य हो जाती है। वह वधू पर न्यौछावर है--- 


में तो ama ओ वहुजी थांरा बोल ने 
लडायो म्हारो सौ aan nagaat 
इस प्रकार हमारे सामाजिक जीवन के अंग-प्रत्यंग को बड़े मनोरम ढंग व 
कुशलता से प्रतिबिम्बित करती लोक-साहित्य की सरिता निरंतर प्रवहमान है। 


वल्लभ विद्यानगर (गुजरात) 


+++ 
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& डॉ. भगवतीलाल शर्मा 


पुराण-प्रसिद्ध एवं इतिहास-विश्रुत जाबालिपुर अर्थात्‌ जालौर और उसके परिक्षेत्र 
में जैन-धर्म के चौबीसबें तीर्थकर महावीर स्वामी के समय से ही जैन-धर्म का प्रचुर 
प्रचार-प्रसार रहा। यहाँ जैनाचार्यो ने विचरण कर श्रावकों को प्रतिबोध दिया एवं 
अपने सारभूत उपदेशों को अक्षर देह-ग्रंथ रूप में निर्माण कर भावी श्रद्धालुओं के 
लिए प्रकाश-स्तंभ स्थापित किये। इसी कारण जिन-ज्ञान-सेवा में अग्रणी रहे इस 
जालौर नगर को जिनहर्ष गणि ने अपनी कृति वस्तुपाल चरित्र” प्रस्ताव 2 में इसे 
मरूस्थली के भालस्थल पर सुशोभित तिलक की उपमा दी है 

इतो मरूस्थली भालस्थली तिलक सन्निभे। 
जावालिनगरे स्वर्णगिरि शुृंगारकारिणी॥74॥ 

विभिन्न हस्तलिखित तथा प्रकाशित स्रोतों से सामग्री का संकलन-संचयन कर 
अब यहाँ जैन-कृतिकारों एवं उनकी कृतियों की संक्षिप्त प्रस्तुति काल-क्रमानुसार की 
जा रही है और वह इस प्रकार है : 

sa सूरि--विश्व-साहित्य के महत्त्वपूर्ण ग्रंथों में प्रतिष्ठित ग्रंथ 
'कुवलयमालाकथा' की रचना जैनाचार्य उद्योतनसूरि ने यहाँ के वीरभद्र-कारित श्री 
ऋषभदेव जिनालय में वि.सं. 834 चैत्र कृष्णा चतुर्दशी के दिन की। यह इस क्षेत्र 
की सर्वाधिक प्राचीन रचना है। यह ग्रंथ प्राकृत-साहित्य का एक अमूल्य रत्न है। 
चम्पू शैली में रचित इस मनोरम कृति में प्राकृत के अतिरिक्त अप्रश और पैशाची 
भाषा के उपलब्ध वर्णन भाषा-शास्तर की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी हैं। उस समय यही 
प्रतिहार-बंशी नरेश वत्सराज का शासन था। | 

2. सिद्धर्षि-इन्होंने श्रीमाल नगर (भीनमाल का प्राचीन नाम) में सं. 962 
में उपमिति चव प्रप्रंच कथा? लिखी। इसे संस्कृत का अच्छा रूपक गिना जाता है। 
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3. जिनेश्वर सूरि--जैन-धर्म में फैले हुए चैत्यवास-शिथिलाचार की हटाकर 
विधिमार्ग का प्रकाशन करने वाले दुर्लभराज (पाटण) की सभा में 'खरतर' विरुद्ध 
प्राप्त कणे वाले जैनाचार्य जिनेश्वर सूरि ने सं. 080 में जालौर में चातुर्मास किया 
और इस अवधि में आपने 'चैत्यवन्दनक तथा 'अष्टक' प्रकरण वृत्ति की जालौर में 
रचना की। 

4. शरीबुद्धिसागर सूरि-श्री जिनेश्वर सूरि के गुरुभ्राता श्रीबुद्धिसागर सूरि ने 
इसी सं. ]080 के चातुर्मास में यहीं जालौर में 7000 श्लोक परिमित 'पंचग्रंधि 
व्याकरण? ग्रंथ की रचना की। 

5. आसिगु--ये श्रीशान्तिसूरी के भक्त थे। इन्होंने सं. 257 में 'जीवदयारास' 
तथा 'चंदनबाला रास' की जालौर नगर में रचना की। 

6. रामचन्द्र--आचार्य वादिदेव सूरि के प्रशिष्य श्री रामचंद्र ने सं. 268 में 
प्रबुद्ध रोहिणेय' नामक नाटक जालौर में रचा। 

7. श्रीलक्ष्मीतिलक उपाध्याय--ये अपने समय के अच्छे विद्वान हुए हैं। 
इन्होंने जालौर नरेश चौहान उदयसिंह के शासन-समय में 'शांतिदेव रासु' सं. 323 
में रचा, जो जालौर के शांतिनाथ जिनालय में खेला भी गया था। 

इन्होंने ही फिर श्री जिनेश्वर सूरि कृत मूल प्रकरण पर 'श्रावक धर्म प्रकरण 
वृहद्वृत्ति' ग्रंथ सं. 37, माघ सुदि i4 के दिन जालौर में पूर्ण किया। इसमें 
53] श्लोक हैं। इस समय जालौर में चाचिगदेव का शासन था। 

8. श्रीजिनरत्न सूरि-श्री जिनेश्वर सूरि कृत निर्वाण लीलावती कथा' (रचना 
सं. 092) के सार रूप इस निर्वाण लीलावती कथासार' ग्रंथ की रचना सं. 34 
में आपने इस जाबालिपुर में की। 

9-L0. अज्ञात--यहाँ दो ग्रंथों का उल्लेख समीचीन रहेगा, जिनके रचनाकारों 
के नाम तो उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु हैं 3 adi-adi विक्रम शताब्दी के। 

पहला ग्रंथ है 'श्रावक दिनचर्या'। “संवेग रंगशाला' नामक 78000 श्लोक 

परिमित महान्‌ ग्रंथ के रचयिता श्रीजिनचंद्रसूरि जब जाबालिपुर पधारे, तब उन्होने 
'चीबंदण मावस्सय' आदि गाथाओं का व्याख्यान श्रावक संघ के समक्ष किया। इसमें 
जो सैद्धान्तिक संवाद आये थे, उन्हें सूरिजी के शिष्य ने लिख लिए, जिससे 300 


श्लोकों की यह 'दिनचर्या' नामक रचना निर्मित हो गई, जो श्रावकों के लिये बड़ी ही 
लाभदायक है। 


दूसरी रचना है महावीर कलश' | इस अज्ञात कर्क रचना में 29 गाथाएँ हैं। इन 
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दोनों ग्रंथों का रचना-स्थान तो जालौर है परन्तु कर्त्ता और रचना-समय ज्ञात नहीं हैं 

ii. श्री धनद--इन्होंने भीनमाल में सं. 490 में शृंगार नीति एवं वैराग्य 
शतक संस्कृत में रचे। 

42. श्री हीरानंद सूरि---पीप्पलक गच्छीय इस कवि ने जम्बुस्वामि विवाहलु' 
की रचना सं. 495 में साँचौर में की। “वस्तुपाल तेजपाल रास', विद्याविलास 
पवाड़ा, कलिकाल रास आदि इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। 

43. श्रीपद्ममंदिर गणि--आपने “जालौर नव फण पार्श्व दस भव स्तवन 
गाथा! की यहाँ सं. ।543 में रचना की, जिसमें 35 गाथाएँ हैं। 

l4. वाचक धर्मसमुद्र--ये खरतरगच्छ की पिप्पलक शाखा के वाचक 
विवेकसिंह के शिष्य थे। इन्होंने सं. 567 में यहाँ 'सुमित्रकुमार रास' की रचना की, 
इसमें 337 पद्य हैं। 

5. श्रीबिजयदेव सूरि--इनकी कृति शील रास' का रचनाकाल l 6È 
शताब्दि का अंत है और यह जालौर में ही लिखी गई। काव्य-दृष्टि से प्रौढ़ यह रचना 
अत्यन्त प्रचारित रही। 

6. सुकवि सारंग--ये मडाहड्वाच्छीय श्रीपदमसुन्दर के शिष्य थे। इनका 
जालौर से घनिष्ट सम्बन्ध रहा। इन्होंने बिल्हण पंचाशिका चौपई' सं. ।639 में 
मातृका बारनी सं. 7640 में, वीरांगद चौपई सं. 645 में, भोजप्रबन्ध चौपई सं. 
i65. में तथा भावषट्त्रिंशिका सं. 675 Ñ संस्कृत टीका सहित आदि रचनाएँ 
जालौर में ही रचीं। 

ये वही सुकवि सारंग हैं, जिन्होंने डिंगल की श्रेष्ठतम कृति श्रीपृथ्वीराज राठौड़ 
की 'वेलि कृष्ण रुक्मणी री' की “सुबोध मंजरी' नामक संस्कृत टीका रची। डिंगल 
के किसी ग्रंथ की सर्वप्रथम संस्कृत टीका स्चने का गौरव आपको ही प्राप्त है। 

47. नगर्षि--कवि नगर्षि मे सं. !65! में जालौर में जालउर नगर चैत्य 
परिपाटी? की चना की और इसी सं. 657 में श्री वरकाणा पार्श्वनाथ स्तोत्र' 
लिखा जिसमें 7 गाथाएँ हैं। 

8. कवि राजकुशल--इन्होंने सं. 650 में जालौर में गजनी खाँ के राज्य- 
समय में “सूक्ति द्वात्रिंशिका विवरण नामक रचना लिखी। 

9. कवि ज्ञानप्रमोद--आपने संस्कृत में 23 गाथाओं की पार्श्वनाथ स्तवन' 
कृति जालौर में स्ची। ये सतरहवीं शती के रचनाकार हैं। 
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20. महोपाध्याय समयसुन्दरसुकवि सारंग की तरह आपका सम्बन्ध इस 
क्षत्र से बहुत घनिष्ट रहा। कारण कि आपका जन्म-स्थान साँचोर ही था। राजस्थानी 


जैन साहित्य के सबसे बड़े गीतकार एवं कवि रूप में आप सुप्रसिद्ध हैं। सं. 64] से 
सं. 700 के मध्य आपने प्रभूत परिमाण में 570 के लगभग रचनाएँ प्रस्तुत कीं। 

आपकी कृतियाँ-वृत्त रत्माकर वृत्ति (सं. 694), ्षुल्लककुमार चौपई (सं. 
/694), चम्पक सेठ चौपई (सं. 695), सप्त स्मरण वृत्ति (सं. 695), कथा 
कोष (सं. 695, 6000 छंदों की विशाल रचना) आदि जालौर की ही देन है। 
आपने “सांचोर मंडनवीर स्तवन' (सं. 677) तथा “सीताराम Shay’ नामक राजस्थानी 
जैन रामायण की एक ढाल सांचोर में बनाई थी। 

2. श्री दामोदर--आप अंचलगच्छीय श्री उदयसागर के शिष्य थे। आपने 
“दन ding’ सं. 669 में जालौर में बनाई। हिन्दी की यह प्रेम-गाथा बड़ी ही 
प्रसिद्ध रही है। 

22. धर्मकीर्ति-आप धर्मनिधान उपाध्याय के शिष्य थे और आपने सं. 
69 में जालौर में मृगांक पद्मावती चौपई' की रचना प्रस्तुत की। 

23. दयासागर--इनकी “मदन नरिद्र चरित्र' संज्ञक रचना का सं. 7697 में 
जालौर में प्रणयन हुआ। 

24. श्रीविनयमेरुआप खरतरगच्छीय हेमधर्म के शिष्य थे। आप अच्छे 
कवि थे और आपने सं. 692 में सांचोर में 'पन्नवणा विचार स्तवन' की रचना की। 

25. विमलरत्न--ये विमलकीर्त्ति के शिष्य-रत्न थे और आपकी सं. 702 

Haran में रचित वीर चरित्र बालावबोध' रचना प्राप्य है। 

26. विद्यारचि और लब्धिरुचि--आप दोनों उदयरुचि के शिष्य थे। इन्होंने 
6 खंडों में चंद राजा रास' बनाया, जिसका दूसरा खंड सं. ।77 में भीनमाल में 
रचा गया। 

27. कविवर जिनहर्ष---आपका मूलनाम जसराज था। आपने विपुल परिमाण 
में साहित्य रचा, जिसमें से 'मृगापुत्र चौपई', सं. 724 X सत्यपुर अर्थात्‌ सांचोर में 
लिखी गई। आपका जन्म सं. 675 और स्वर्गवास सं. 763 के लगभग हुआ। 

28. मतिकुशल-- जालौर मंडन षड्जिणहर स्तवन? नामक रचना को आपने 
सं. 727 में जालौर में लिखा। 

29. धर्मवर्धन--इन्होंने सं. 735 में जालौर में “परिहाँ adie’ अपर नाम 
'अक्षर बत्तीसी' शीर्षक वाली अपनी रचना लिखी। 
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30. कर्मचंद---आप पायचंद गच्छ के थे तथा आपने “रोहिणी चौपई” नामक 
त्चना सं. 737 में जालौर में रची। 

3i. तिलकचंद--आप जयरंग के शिष्य थे तथा इन्होंने सं. 747 में जालौर 
में “परदेसी चौपई' ग्रंथ बनाया। 

32. हीरानंद--आपने सं. 744 À 'सागरदत्तरास' जालौर में बनाया। इस | 
रचना में 45 ढालें हैं। ||| 

33. विजयगणि--इन्होंने सं. 752 में अपनी जैन रामायण' की रचना 
भीनमाल में की थी। 

34. समय माणिक्य--आपने केशव के सुप्रसिद्ध ग्रंथ रसिक प्रिया' की 
टीका का प्रणयन जालौर में सं. 755 में किया। 


35. रामविजय--खरतरगच्छीय श्री दयानंद के शिष्य श्री रामविजय ने सं. 
i792 X स्वर्णगिरिस्थ जिनालय में 'समयसार बालावबोध' की रचना की। 

36. आचार्य जयमल--आपने अपने जालौर-प्रवास में सं. 807 में यहाँ 
“साधु-बन्दना' तथा “अजितनाथ स्तवन' रचनाएँ लिखीं। 

37. श्री रामचंद्र--ये स्थानकवासी आचार्य जयमलजी के शिष्य एवं पट्टधर 
Ji इनकी सं. ]87 से सं. 859 के मध्य रचित पचासों रचनाएँ उपलब्ध होती 
हैं। इन्होंने जालौर में “अजित स्तवन' TTI 


38. श्री जगन्नाथ--ये इला सिन्धुर के शिष्य थे। आपने सं. 822 में 
सांचोर में 'चंपकमाला चौपई” की 47 ढालों में रचना की। 

इनके अतिरिक्त आचार्य राजेन्द्रसूरि, यतीन्द्रसूरि, प्रमोदरुचि, कल्याणविजय, 
विद्याचनद्रसूरि, जयंतविजय मधुकर, तीर्थेन्द्रसूरि, लब्धिविजयसूरि, आदि अनेक जैन 
रचनाकारों ने पिछली और वर्तमान विक्रम-शताब्दी में यहाँ शताधिक रचनाएँ प्रस्तुत 
की हैं और जैन-साहित्य की पुष्ट साहित्यिक परम्परा को समृद्ध किया है। जालौर एवं 
उसके परिक्षेत्र में अवस्थित जिनालयों के ग्रंथ-भंडारों का शोध-परक i] करने 
पर अनेक जैन रचनाकार तथा उनकी कृतियाँ प्रकाश में आ सकती हैं। 


A 0 er AYE ATE SR 
शांति निकेतन, सरदार क्लब योजना, जोधपुर (राज) 
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जालौर के चारण साहित्यकार 
# डॉ. सद्दीक मोहम्मद 


राजस्थान का यह जिला अपनी ऐतिहासिक महत्ता के साथ ही साहित्यिक दृष्टि 
से भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं। एक ओर यह जिला माघ और पद्मनाभ जैसे महाकवियों 
की साधना-स्थली होकर गौरवान्वित हुआ तो दूसरी ओर प्रादेशिक भाषा के रचनाकारों 
के कवि-कर्म से अपनी प्रादेशिक परम्परा का निर्वाह भी करता रहा। यद्यपि यहाँ के 
चारण कुलोत्पन्न कवियों के काव्यावशेष अल्प मात्रा में ही उपलब्ध होते हैं, तथापि 
अपनी जातीय परम्परा के निर्वाह एवं साहित्य-सम्पदा के सम्बन्ध में इनका जो योगदान 
रहा, वह स्तुत्य है। 

इस आलेख में ऐसे ही चारण कवियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया 
गया है। 

l. आसा--इनका जीवन-वृत्त अंधकारमय तथापि सम्भव है, ये कान्हड्देव के 
राज्याश्रित कवि हैं। इन्होंने अपने आश्रयदाता एवं राजकुमारों को रजवट' की 
ओर उन्मुख करने में अपूर्व योगदान दिया।! 
वनवीर के पुत्र राणकदेव (जालौर) को जब अलाउद्दीन के तगल खाँ एवं 
मघल खाँ नामक सिपाहियों ने दिल्ली में बेड़ी पहना दी, तो आसा ने राणक 
को उत्तेजित किया-- 

रणका सूण जुगेह, राय आंगण रमियो नहीं। 
पहिरिस केम पगेह, as नैवरी वणवीरउत i 
तगा तगाई मत करे, बोले मुंह संभाल। 
नाहर ने रजपूत नै, tat री ma 
इस पर राणक ने कटार से दोनों को मार कर जालौर की ओर प्रस्थान किया।2 
दिल्ली में उस समय कोलाहल मच उठा और बादशाह कहने लगा-- 


कहो क्यूं कोलाहल कटक, सुध पूछे सुलताण। 
मंगल थभ मरोड़ियौ, के रीसाणौ राण॥ 


2. चानण--चारणों की खिड़िया शाखा के इस कवि का जन्म सांचोर तहसील के 
बोर गाँव में हुआ। इनका जन्म अनुमानत सन्‌ 393-98 के मध्य हुआ। 
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क्योंकि रणमल (मण्डोर के राव) हे उदयपुर में राणा कुम्भा द्वारा सन्‌ 438 Ñ 
मारा गया था और उस समय इन्होंने ही उसका दाह-संस्कार किया था। 
अपनी प्रारम्भिक आयु हि में ही ये जन्मभूमि छोड़कर मेवाड़-महाराणा मोकल के 
पास चले गये जहाँ इन्हें दोरड़ा (आमेट परगना) की जागीर मिली। राव रणमल 
से इनका आत्मिक सम्बन्ध था*, इसलिए उपर्युक्त घटना (रणमल अमि संस्कार) 
से कुम्भा ने नाराज हो इनकी जागीर छीन ली। इस पर ये टोडे के सोलंकियों के 
यहाँ चले गये।* 
समयोपरान्त राव जोधा ने इनके पूर्व सम्बन्धों का स्मरण कर जोधपुर की नींव 
डालते समय दामोदर पुरोहित के द्वारा इन्हें जोधपुर बुलाया और “गोधेलाव' 
गाँव भेंट किया।? बाद में कवि को जैतारण परगने के खराडी एवं कांवलियां 
गाँव भी मिले। 
बीकानेर नरेश राव बीकाजी द्वारा भी इन्हें लाख पसाव' दिया गया। बीकाजी 
द्वारा अपने भाई वरसिंह को, जो कि अजमेर में बंदी था, छुड़ाने का वर्णन 
करते हुए कवि ने लिखा-- 

सामैलौ सघण सिहर नर साहण, सावण सहुवर चाढ सभीत। 

आरम्भ कर अजमेर आवियौ, दल-बादल सझ विक्रमादित॥ 

मांडू कैमल रौ मेछायण, देखे विखमा कमन्ध दल। 

वीकौ gat तौ छोड़ौ वरसंघ, ga मेह तौ खड़ौ etl’ 

3. सहजपाल--ये गाडण शाखा में उत्पन्न कवि संभवतः जालौर निवासी थे। 
कान्हड्देव इनके आश्रयदाता थे। ये उनके सेनापति भी थे एवं अलाउद्दीन द्वारा 
आक्रमण किये जाने पर युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। 
परम्परा से ही चारण कवि मात्र मसि-जीवी नहीं रहे, अपितु करवालग्राही भी 
थे और इसी उज्ज्वल जातीय परम्परा का निर्वाह सहजपाल ने किया। कवि 
की रचनाएँ अनुपलब्ध हैं।” 

4. साहेबराम--यहाँ के मेढ़ावा ग्राम में उत्पन्न ये कवि सुरताणिया शाखा के चारण 
थे। महाराजा मानसिंह के साथ जालौर के धेरे में ये अन्य चारणों के साथ थे। 
इनकी स्फुट काव्य रचना प्राप्त होती है। ठाकुर वीरमदेव राठौड़ (घाणेराव) का 
थे अत्यन्त सम्मान करते थे। वीरमदेव से मिलने पर कवि का उल्लास देखिए 

ग्रोषमंत gat सुरांराज रो भालबो गोम, 
पणखी सुणेबौ वेण बाज रो इलाप। 
ऊखड़ेबौ महाकाले दरीबां अनाज रोक, 
O प्रेड़तीया गरीबांनवाज रो मिलाप॥ 3 
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करमसी--ये मूलतः यहाँ के ही आशिया शाखा के कवि थे। जब महाराणा 

उदयसिंह (मेवाड़) ने जालौर के सोनिगरा नरेश के यहाँ विवाह किया, तब यहाँ 

के नरेश ने इन्हें अपना विश्वासपात्र समझकर उनके साथ मेवाड़ भेज दिया और ये 
फिर वहीं रहे। इन्होने महाराणा के पक्ष में बनवीर से युद्ध किया जिस पर इन्हे पसूंद 
गाँव मिला। इनके फुटकर गीत प्राप्त हैं। इनकी 'सूजा बालेछा' रचना में बीजापुर 

(पाली जिला) के सामन्त सूजा बालेसरा द्वारा बेड़ा (पाली जिला) के ठाकुर 

दुर्जनसिंह के साथ हुए युद्ध का वर्णन अत्यन्त ओजमय बन पड़ा है-- 

माहा रोस ऊससे, सीस आकास विलग्गे। 

भिड़े चक्ख रत्तड़ा, मूंछ भ्रौंहारे लग्गे।। 

पूण खग्ग ब्रहमंडि, इसे भुअडंड अफारे। 

अत्तारे राउते, महाखारे उणहारे॥ 
जीवतो संभ जड़ियै ote, फर बगतर कर फाबियौ। 
देखियो काल विजपाल दलि, sat अछाहौ आवियौ।।? 

6. प्यारा-ग्राम aig के निवासे ये खिड़िया शाखा के कवि थे और इनके लिखे 
स्फुट गीत उपलब्ध होते FIL 

7. वीजो जी--ये साहेबदान जी के पुत्र थे और इस जिले के ग्राम मेढावा के 
निवासी थे। जब महाराजा मानसिंह जालौर दुर्ग में फैसे हुए थे, तब इन्होंने 
उनका साहस बढ़ाया था।!! 

8. जुगतो जी--ये जालौर के कोडड़ा ग्राम के थे और वणसूर शाखा में उत्पन्न 
हुए थे। ये भी महाराजा मानसिंह के साथ जालौर के धेरे में उपस्थित थे। उस 
समय 25 कवि (चारण) महाराजा के साथ थे जिन्हें बाद में “लाख पसाव” 
दिया wari}? महाराजा ने कवि को इसके साथ 'पारलाऊ' ग्राम (बाड़मेर 
जिला) दिया, जहाँ इनके वंशज जुगतावत कहलाते हैं। 

9. भैंरूदान जी--ये जुगता जी के ही पुत्र थे तथा महाराजा मानसिंह के विशेष 
कृपा पात्र थे। इन्हें महाराजा ने पड़ासला गाँव (पाली जिला) सांसण स्वरूप 
दिया और अनेक उपाधियों से विभूषित किया। 

l0. हडुदान जी-ये आम्बातरी गाँव के निवासी थे। इनकी शाखा श्यामल (रोहड़िया) 

बारहठ थी। इनका जन्म अनुमानतः संवत्‌ 935-45 के मध्य हुआ। 

इन्होंने 'पाबू जस प्रकाश' काव्य 670 विविध छन्दो में लिखा। रचना का 

नायक पाबू धर्मवीर है और कथानक संवत्‌ 262 का है-- 


बारे से समत सालज बासट, बारस कै दन बुध ज वारै। 
स्रावण मास की बात सही, अही ग्रंथ कवी हडुदांन उचारै॥ 


90 
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यह ग्रंथ संवत्‌ 985, चैत्र कृष्णा 5, शनिवार को समाप्त हुआ। यह ग्रंथ 
पाबूजी की पीढ़ियों (लगभग 300) की दृष्टि से बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। 
ये जोधपुर नरेश महाराजा उम्मेदसिंह जी पर “उमेद प्रकाश' लिखना चाहते थे- 
सरसत गणपत सारदा, बसहु वदन उर ATT | 
कहुं जस कमधेस को, प्रेम उमेद प्रकास ॥ 
परन्तु असामयिक निधन से उनकी यह कृति आपूर्ण ही रही। इनकी अनेक स्फुट 
काव्य-र्चनाएँ भी उपलब्ध हैं। 
इनके अतिरिक्त कुछ अन्य चारण कवि रत्नों में सर्वश्री सोमकरण जी वणसूर 
(ग्राम मोतीसरी), सरदारदान जी (ग्राम क्यार), अर्जुनदास जी मोहुड़ (ग्राम सनवाडी) 
आदि का उल्लेख किया जा सकता है। 
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जालौर की मंदिर शैली 


& डॉ. मोहनलाल गुप्ता 


जालौर जिले की मंदिर शैली पर विचार करने से पहले हमें इस क्षेत्र के 
राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक इतिहास के साथ-साथ भौगोलिक परिस्थितियों 
पर विचार करना होगा। जालौर का भू-भाग राजस्थान के पूर्वी भू-भाग की अपेक्षा 
काफी बाद का है। मध्य राजस्थान में स्थित अरावली की पहाड़ियां किसी समय बहुत 
विशालकाय पर्वत शृंखला हुआ करती थीं तथा उनसे निकलने वाली नदियां तेजी से 
बहती हुई आज के जालौर जिले तक आती थीं जहाँ उस समय विशाल महासागर 
लहराता था। नदियों के साथ बहाकर लाई हुई पर्वतीय संपदा यथा बालू एवं पत्थर- 
कंकर इस क्षेत्र में लुढ़कते हुए आते थे। लाखों वर्षों तक चली इस प्रक्रिया के कारण 
समुद्री किनारा पटता गया और नवीन भूमि का निर्माण होता गया। इस प्रक्रिया का 
कुछ भाग वैदिक आर्यो ने अपनी आँखों से देखा और इसे भगवान विष्णु का आदि 
वराह के रूप में प्रकट होकर समुद्र के तल से मेदिनी उद्धार कह कर पुकारा। यही 
कारण है कि गुप्त एवं प्रतिहार काल में इस क्षेत्र में विष्णु के वराह अवतार की पूजा 
लोकप्रिय थी और बराह के कई मंदिर स्थित थे। प्रतिहार कालीन वराह प्रतिमा आज 
भी भीनमाल के वराह श्याम मंदिर में स्थित है। यह मूर्ति किसी अन्य स्थान से खुदाई 
म प्रप हुई थी। इस मूर्ति के मूल मंदिर का अब कोई विवरण प्राप्न नहीं होता है। यह 
मूर्ति सात फीट ऊँची तथा ढाई फीट चोड़ी है। जैसलमेर के पीले प्रस्तर से निर्मित है। 
भगवान बराह रूप धर कर पाताल लोक से लाई गई धरती को अपनी बाई भुजा पर 
धारण किये हुए | उनके चरणों में नाग-नागिन का युगल है, जिनका ऊपरी हिस्सा 
मानव आकृति में है। उनके पास इन्द्राणि तथा नारद की प्रतिमाएँ भी उत्कीर्ण हैं। इस 
मूर्ति को देखने से ही अनुमान हो जाता है कि यह मूर्ति जिस मंदिर में स्थापित की गई 
होगी वह मंदिर निश्चय ही बहुत भव्य व विशाल रहा होगा। इस मूर्ति के पास वराह 
की छोटी-छोटी कई मूर्तियां हैं। भीनमाल तथा जसवंतपुरा पंचायत समिति के कई 
गाँवों में स्थित प्राचीन मंदिरों में भी बराह की मूर्तियां मिलती हैं। ये मूर्तियां इस बात 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu ] Trust, Delhi and eGangotri 
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की द्योतक हैं कि गुप्त काल व प्रतिहार काल में इस क्षेत्र का मंदिर स्थापत्य समृद्ध 
अबस्था में था। दुर्भाग्य से इस क्षेत्र को कई शताब्दियों तक आक्रान्ताओं ने पद 
दलित किया जिससे वे प्राचीन मंदिर नष्ट हो गये। भीनमाल की वराह मूर्ति नर बराह 
की है। इसी के अनुकरण पर वराही देवी की कल्पना भी की गई तथा बराही देवी की 
मूर्तियां भी बनीं। जालौर जिले की सीमा पर स्थित सिरोही जिला मुख्यालय पर 
वराही देवी का मंदिर आज भी देखा जा सकता है। बासड़ाधनजी में भी वराही माता 
की मूर्ति है। जालौर नगर स्थित संस्कृत पाठशाला में भी मैंने संगमरमर की बनी एक 
वराह मूर्ति मण्डप के नीचे रखी देखी थी। यह मूर्ति राठौड़ काल में बनी प्रतीत होती 
थी। भीनमाल नगर से बाहर काग वराह का मंदिर है जिसमें नर वराह तथा वराही देवी 
की मूर्तियां स्थापित हैं। सुन्धा पर्वत पर चामुण्डा मंदिर में बराही को सप्त मातृकाओं 
में सम्मिलित किया गया है। 


भीनमाल के वराह श्याम मंदिर के जिस कक्ष में वराह प्रतिमा स्थित है उस कक्ष 
के बाहर की एक दीवार में भगवान सूर्य की एक अद्‌भुत प्रतिमा लगी हुई है। इस 
मूर्ति के सिर पर मुकुट के स्थान पर अलंकृत टोपी है तथा पैरों में जूते धारण किये हुए 
हैं। यह मूर्ति पारसी शैली की है। इसे पारसी पूजा पद्धति वाले हूणों ने बनवाया होगा। 
यह मूर्ति किसी अन्य स्थान से यहाँ लाई गई है। यह मूर्ति इस तथ्य की पुष्टि करती है 
कि गुप्तों के बाद इस क्षेत्र पर हूणों ने शासन किया। भीनमाल से प्राप्त पहली शताब्दी 
का रोमन पात्र भी इस धारणा को पुष्ट करता है। गुप्तोत्तर काल से लेकर प्रतिहार 
काल में इस क्षेत्र में सूर्य पूजा का भी विशेष प्रचलन था। भीनमाल में किसी समय 
जगत्स्वामी का सूर्य मंदिर था। इसके वैभव एवं समृद्ध स्थापत्य के बारे में इसी तथ्य से 
अनुमान लगाया जा सकता है कि इस मंदिर के तोरणद्वार के बारे में यह कहा जाता 
था कि इसे प्रतिहार शासक स्वर्ग से उखाड़कर लाये थे। जगत्स्वामी मंदिर अब 
पूर्णतः नष्ट हो गया है। इस मंदिर की कुछ दुर्लभ मूर्तियां तथा लेख वराह श्याम मंदिर 
में चण्डीनाथ मंदिर की एक शाला में तथा कुछ मूर्ति एवं शिलालेख महालक्ष्मी मंदिर 
में रखे गये हैं। जगत्स्वामी सूर्य मंदिर का एक शिलालेख मैंने कुछ वर्ष पहले भीनमाल 
के महालक्ष्मी मंदिर के मुख्य कक्ष के सामने वाले बरामदे में नीचे गढ़ा हुआ देखा 
था। कुछ सूर्य मंदिर अन्य गाँवों में भी स्थित हैं। अनेक सूर्य मंदिर उत्तर मध्यम एव 
परवर्तीकाल में अन्य देवी-देवताओं को समर्पित कर दिये गये। 

जालौर जिले की सीमा पर स्थित सिरोही जिले के वरमाण गाँव में एक प्राचीन 
सूर्य मंदिर के खण्डहर स्थित हैं। यह भी भीनमाल के जगत्स्वामी सूर्य मंदिर की भांति 
प्रसिद्ध एवं बड़ा मंदिर था। वस्माण शब्द ब्रह्माण्ड से बना ÈI ब्रह्माण्ड के स्वामी सूर्य 
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कहा जाता था। इस मंदिर के स्तभों, पार्श्वो तथा छतों 
बिखरे पड़े हैं। यक्ष-यक्षिणियां, देवी, देवता, इन्द्र, 
मूर्तियां भी बिखरी पड़ी हैं। मंदिर पांच 
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के नाम पर इसे ब्रह्माण्ड मंदिर कह 
के कलात्मक खण्ड आसपास बि 
कुबेर, अरुण, वरुण हाथी आदि की खण्डित 
फीट ऊँची विशाल पीठिका पर निर्मित है। Pe 

यह मंदिर पारसी परम्परा के सूर्य पूजक हूणों द्वारा बनवाया गया इ था। मंदिर 
पूर्वाभिमुख है जिसके मुख्य गर्भ गृह में भगवान सूर्य i प्रतिमा सात a के रथ पर 
सवार है। प्रतिहार कालीन कुछ शिलालेख इस मंदिर से मिले हैं जिनमें दान एवं 
जीर्णोद्धार की सूचनाएँ हैं। 

जालौर क्षेत्र में विष्णु एवं उनके दशावतारों की गुप्तकालीन एवं प्रतिहार कालीन 
मूर्तियां बड़ी संख्या में मिलती है। इनमें भी शेषशायी विष्णु की प्रतिमा तो लगभग हर 
मंदिर में देखने को मिलती है। भगवान विष्णु शेषशैय्या पर पौढ़े हुए हैं। भगवती 
लक्ष्मी उनके चरण चाप रही है। आकाश में देवगण एवं मरुद्गण पुष्पवर्षा कर रहे हैं। 
इन मूर्तियों को देखकर सहज ही अनुमान होता है कि किसी समय इस क्षेत्र में विष्णु 
मंदिर प्रचुर मात्रा में रहे होंगे। भाद्राजून के पास की पहाड़ियों में स्थित धूमड़ा माता के 
मंदिर में भगवान विष्णु की विशालाकार प्रस्तर प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
इस मूर्ति के कक्ष में ही भगवान कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा की मूर्ति भी दर्शनीय है। 
पौराणिक आख्यानों के अनुसार महाभारत का नायक पाण्डु पुत्र अर्जुन भगवान कृष्ण 
की सहमति से देवी सुभद्रा का हरण करके हस्तिनापुर ले जाते हुए इसी मार्ग से 
निकला। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह भी भाद्राजून में हुआ। अर्जुन तथा सुभद्रा के 
नाम पर ही इस स्थान का नाम सुभद्रा-अर्जुन हुआ जो घिस कर भाद्राजून कहलाने 
लगा। शेषशायी विष्णु की एक मूर्ति भीनमाल के वराह श्याम मंदिर में, एक मूर्ति 
काक वराह मंदिर में, एक मूर्ति चण्डीनाथ मंदिर में, एक मूर्ति सुन्धा माता मंदिर में 
तथा एक मूर्ति महालक्ष्मी मंदिर में भी मैंने आज से तीन-चार oi पहले देखी थी। 
जालौर जिले की सीमा पर स्थित बाड़मेर जिले में खेड़ गाँव में नी भगवान विष्णु की 
विशालाकार शेषशायी प्रतिमा विद्यमान है। 


विष्णु एवं सूर्य के साथ-साथ इस क्षेत्र में शिव एवं शक्ति की उपासना भी 
बहुतायत से प्रचलन में रही है। शैव सम्प्रदायो में इस क्षेत्र का लकुलीश सम्प्रदाय एवं 
नाथ सम्प्रदाय विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन दोनों सम्प्रदायों में शिव का स्वरूप 
भिन्न है। लकुलीश मत पाशुपत सम्प्रदाय की शाखा है। पाशुपत सम्प्रदाय में लकुलीश 
के अतिरिक्त कापालिक तथा रसेश्वर आदि अन्य शाखाएँ भी काफी प्रसिद्ध रही हैं। 
सुन्धा पर्वत पर स्थित शिव मंदिर में लकुलीश की एक मूर्ति तथा एक शिवलिंग 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


y 


Digitized by Sarayu Foundation | Delhi and eGangotri 


जालौर की मंदिर शैली 5 


स्थापित है। इसी मंदिर में भगवान शिव के दो विग्रह नाथ पंथियों की परम्परा के हैं। 
जिस समय लकुलीश मत का प्रवाह क्षीण होने लगा तो उनके उत्तराधिकारी के रूप 
में नाथ सम्प्रदाय सामने आया। सुन्धा पर्वत पर स्थित यह शिव मंदिर नाथ सम्प्रदाय 
की रावल शाखा के योगियों के संरक्षण में था। 


लकुलीश मत को नकुलीश भी कहा जाता है। इस मत के संस्थापक का नाम 
भी नकुलीश अथवा लकुलीश था। उनका जन्म गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले के 
कारवण गाँव में हुआ था। इस शिव भक्त लकुलीश के जन्म स्थान की महिमा इतनी 
बढ़ी-चढ़ी थी कि शिव पुराण में इस स्थान के वर्णन के लिये कारवण महात्म्य लिखा 
गया। कुषाण शासक हुविष्क की सोने की मुद्रा पर लकुलीश का चित्र अंकित है। 
इस चित्र में भगवान शिव को एक हाथ में लकुट अर्थात्‌ लाठी धारण किये हुए 
दर्शाया गया है तथा दूसरे हाथ में बीजपूरक का फूल अंकित है। इस मत के अनुसार 
भगवान शिव अपनी लाठी से इस जगत के समस्त प्राणियों को हांकते हैं। प्रकारान्तर 
से सृष्टि के समस्त प्राणियों को पशु तथा भगवान शिव को पशुपति कहा गया है। 
इससे सिद्ध होता है कि लकुलीश मत पाशुपत सम्प्रदाय की ही एक शाखा है। मथुरा 
से प्राप्त एक शिलालेख में लकुलीश का समय विक्रम के दो सौ वर्ष बाद का बताया 
गया है। लकुलीश मत के मंदिर एवं विग्रह राजस्थान, गुजरात तथा मध्यप्रदेश से बड़ी 
संख्या में प्राप्त हुए हैं। 

गोरखनाथ के समय लकुलीश मत नाथ पंत से मिल गया तथा नाथों की रावल 
शाखा इसकी उत्तराधिकारी हुई। गोरखपंथी नाथ योगियों के हाथ का डण्डा इसी 
लकुट का प्रतीक है। नाथ सम्प्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर जालंधरनाथ जी का है जो 
सिरे मंदिर के नाम से विख्यात है। यह मंदिर कलाशाचल पर स्थित है। यहाँ स्थित 
भ्रमर गुफा में जालंधर नाथजी ने भ्रमर गुहा का भेदन किया था। योग के अनुसार 
शरीर के षटू चक्रो में से ब्रह्मरंध्र के नीचे तथा भूमध्य के बीच में आझाचक्र स्थित है। 
इसी आझाचक्र को भ्रमरगुहा भी कहते हैं। 

देवी मंदिरों में जालौर नगर में स्थित चामुण्डा मंदिर, जालौर दुर्ग में स्थित 
जोगमाया मंदिर, भीनमाल में स्थित महालक्ष्मी मंदिर व आहोर में स्थित चामुण्डा 
मंदिर, सुन्धा पर्वत पर स्थित अद्यटेश्वरी चामुण्डा मंदिर, मोदर स्थित आशापुरी महोदरी 
मंदिर, भीनमाल स्थित क्षेमकरी माता मंदिर, हर्षवाड़ा स्थित धोली माता का मंदिर 
तथा भाद्राजून की पहाड़ियों में स्थित धूमड़ा माता मंदिर सर्वाधिक me हैं। है 

जिले के अन्य महत्त्वपूर्ण शिलालेखों में भीनमाल का चण्डीनाथ मंदिर, दुर्ग में 
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स्थित सोमनाथ शिवालय, सिरे मरदिर परिसर में स्थित रतनेश्वर are मंदिर, जालौर 
जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित जागनाथ i सराणा गाँव 
में स्थित सोमनाथ महादेव, जिला मुख्यालय से लगभग 35 कि r मीटर दूर स्थित 
सूअरेश्वर महादेव, नीलकण्ठ गाँव में स्थित नीलकण्ठ महादेव, भैंसवाड़ा में स्थित 
पीपलेश्वर महादेव, रामसीन में स्थित अपराजितेश्वर अथवा आपेश्वर महादेव, कोटड़ा 
में स्थित आद्य महेश्वर, भादरड़ा में स्थित ईश्वरेश्वर महादेव, भीनमाल नगर से बाहर 
स्थित नीलकण्ठ महादेव मंदिर, पंचायत समिति रानीवाड़ा गाँव में स्थित पातालेश्वर 
महादेव, तावीदर गाँव में स्थित पागडेश्वर महादेव, सिलासन गाँव में स्थित सिलासन 


महादेव, सांचोर का वायवेश्वर मंदिर सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। वायवेश्वर मंदिर मुस्लिम 
आक्रमणों से पूरी तरह नष्ट हो गया है। 

देवी मंदिरों में जालौर नगर में स्थित चामुण्डा मंदिर, जालौर दुर्ग में स्थित 
जोगमाया मंदिर, भीनमाल में स्थित महालक्ष्मी मंदिर, आहोर में स्थित चामुण्डा मंदिर, 
सुन्धापर्वत पर स्थित अद्यटेश्वरी चामुण्डा मंदिर, मोदरा स्थित आसापुरी देवी का 
मंदिर, भीनमाल में स्थित क्षेमंकरी माता मंदिर, हर्षवाड़ा का धोलीमाता का मंदिर 
तथा भाद्राजून की पहाड़ियों में स्थित धूमड़ा माता का मंदिर सर्वाधिक उल्लेखनीय 


हैं। 


96 


जहाँ तक मंदिरों की शैली का प्रश्न है एक शब्द में इसे सम्बोधित नहीं किया 

जा सकता अर्थात्‌ यह नहीं कहा जा सकता है कि जालौर शैली के नाम से इस क्षेत्र 

में कोई विशिष्ट मंदिर शैली विकसित हुई। जैसा युग रहा, जो भी शासक रहे और 

जब भी किसी मत या सम्प्रदाय विशेष का जोर रहा उसी के अनुरूप इस क्षेत्र में 

मंदिरों का निर्माण हुआ। प्राचीन शिल्प शास्र के अनुसार भारत के मंदिरों को मोटे 

तौर पर तीन शैलियों में विभक्त किया जा सकता है जिन्हें नागर, वेसर और द्रविड़ 

कहते हैं। इन तीनों शैलियों की भी कोई निश्चित व्याख्या कहीं देखने को नहीं मिलती। 

गुप्त काल के बाद के कुछ ग्रन्थ इस दिशा में किंचित प्रकाश डालते हैं। इनमें मानसार, 

अपराजित पृच्छा, हयशीर्ष, पांचरात्र, सुप्रभेदागम, कामिकागम, समरांगण सूत्रधार 
तथा शिल्प रत्न आदि प्रमुख हैं, जो oat शती से लेकर isa शती तक की मंदिर 
शिल्प परम्परा की चर्चा करते हैं। इन ग्रन्थों में मंदिर शैलियों की चर्चा करते समय 
अनेक परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं, यहाँ तक कि उनके नाम भी बदल दिये गये 
हैं। उदाहरण के लिये अपराजित पृच्छा, कामिकागम तथा सूत्रधार मण्डन के अतिरिक्त 
कलिंग, वराट और सार्वदेशिक, ये तीन प्रकार भी उल्लिखित हैं। चौदहवीं शताब्दी 
के शिल्प शास्र “प्रसाद मण्डन' में मंदिरों की जो शैलियां बताई गई हैं उन्हें नागर, 
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द्रविड़, भूमिज, ललित, सान्धार, विमानादिनागर मिश्र तथा पुष्पिकातिक कहकर 
सम्बोधित किया गया है। अपराजित पृच्छा में भी नागर, द्रविड़, वेसर, सान्धार 
विमान, भूमिज भक्ति तथा बाह्य शैलियां बताई गई हैं। इन शैलियों की व्याख्याएँ भी 
सूत्रकार विशेष अथवा लेखक ने अपने ढंग से अलग-अलग की हैं। 
कामिकागम में कहा गया है कि हिमाचल से विन्ध्या तक नागर शैली के, 
विन्ध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक वेसर शैली के तथा कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक 
के मंदिरों के लिये द्रविड़ प्रयुक्त होता है। यदि इस वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया 
जाये तो जालौर क्षेत्र नागर शैली के क्षेत्र में आता है। उत्तरी भारत की इस मंदिर 
शैली में बड़े शिखर वाले मंदिर गुप्त काल एवं उसके बाद के काल में बनते रहे हैं। ये 
शिखर खड़े भागों में विभक्त होते हैं। बिभिन्न काल खण्डों में नागर शैली में परिवर्तन 
आता रहा है। प्रारंभ में नागर शैली के मंदिर बहुत छोटे आकार के एवं वर्गाकार थे, 
जिनमें केवल गर्भगृह होता था। छत चिपटी थी। बाद में उसके आगे एक मण्डप 
बनने लगे और आगे चलकर मण्डप का आकार बढ़ने लगा और उसमें भोग मण्डप, 
नृत्य मण्डप जुड़ते गये, फिर भी गर्भगृह का आकार छोटा एवं वर्गाकार ही बना रहा। 


मंदिरों के गर्भगृह पर छत के स्थान पर शिखर का उद्भव पांचवीं शतान्दी-छठी 
शताब्दी में अर्थात्‌ गुप्तकाल के दौरान हुआ। यही परम्परा उत्तर भारत के बहुभूमिक 
प्रासादों के रूप में परवती काल में भी विद्यमान थी। बहुभूमिक प्रासादों में भूमियों की 
लम्बाई, चौड़ाई उत्तरोत्तर कम होती जाती है। कुछ और काल बीत जाने पर शिखरों 
को नागर रेखा से हस्वाकार (लघु) बनाया जाने लगा तथा प्रत्येक भूमि के प्रत्येक 
कोने पर आमलक शिला रखी जाने लगी। 


जालौर जिले में वर्तमान में गुप्त कालीन अथवा गुर्जर प्रतिहार कालीन कोई भी 
मंदिर अपने मूल स्वरूप में नहीं है। चौहान कालीन एवं राठौड़ कालीन मंदिर अवश्य 
दृष्टिगत होते हैं। सुन्धा पर्वत पर लगे चाचिगदेव के शिलालेख में आशराज से लेकर 
चाचिगदेव तक के शासकों द्वारा मंदिरों पर स्वर्णकलश चढ़ाने, उनमें मण्डप तथा रथ 
आदि बनवाने का उल्लेख हुआ है। चौहान नरेश आशराज ने चौलुक्यों के विरुद्ध 
मालवों की सहायता की तथा विजयश्री प्राप्त करके अनेक मंदिरों पर स्वर्णकलश 
चढ़ाये। शिलालेख में कहा गया है कि चौलुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज उन कलशों 
को नहीं चुरा सका। आशराज द्वारा मंदिरों के शिखर पर चढ़ाये गये स्वर्ण कलश ऐसे 
चमकते थे जिन्हें देख कर उदयाचल के शिखर पर सहस्ररश्मि सूर्य के उदित होने का 
भ्रम होता था, अथवा ऐसा: लगता था मानो उन्नत आकाश में सौभाग्य एवं सौन्दर्य की 
मंजरी उदित हुई हो। इसी शिलालेख में आगे कहा गया है कि आशराज ने अनेक 
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शिव मंदिर बनवाये। 

शिलालेख के द्वितीय खण्ड में कहा गया है कि आशराज के वंशज केल्हण ने 
भगवान शंकर के विशाल भोलोचित मुकुट के समान स्वर्णतोरण का निर्माण करवाया। 
केल्हण ने यह स्वर्ण तोरण कौनसे मंदिर में बनवाया था, इसके बारे में अब कोई 
जानकारी नहीं मिलती है, किन्तु उक्त उल्लेखों से यह सिद्ध होता है कि चौहान काल 
में जालौर क्षेत्र में मंदिरों पर स्वर्णकलश चढ़ाने तथा तोरणद्वार बनवाने को धार्मिक 
कृत्य समझा जाता था तथा कलश एवं तोरण मंदिर स्थापत्य कला का अभिन्न अंग 
था। सुन्धा अभिलेख में चाचिगदेव द्वारा सुन्धा पर्वत पर देवी के मंदिर में मण्डप 
बनवाने का उल्लेख है। इस मण्डप के मध्य लोलक पर नृत्यांगनाएँ उत्कीर्ण की गई 
हैं। स्तंभों के शीर्ष भाग तथा मण्डप के उठाव के योजक स्थलों पर चारों ओर हंसों 
की कतार बनाई गई है। इसकी कोरणियों की खुदाई देखते ही बनती है। इस मण्डप 
की कुसी सागी नदी के तट से लगभग 45 फीट ऊपर उठकर उस गुफा के प्रवेश द्वार 
के सामने बनाई गई है जिसमें अघटेशवरी चामुण्डा तथा भूभूर्व स्व: शिवलिंग स्थापित 
है। इस मण्डप का निर्माण ई. 262 में करवाया गया था। यह पूरा मंदिर संगमरमर 
से बना हुआ है। मंदिर का ऊँचा शिखर भी बहुत कलात्मक है तथा नागर शैली का 
है। गुम्बज के ठीक बीच में ऊपर की ओर स्वर्णकलश स्वर्णकमल की तरह सुशोभित 
है। तोरणद्वार तथा तीन देहरियों पर भी कलश सुशोभित है। इन देहरियों में कुण्डलधारी 
शिव, पार्वती, चमरधारिणी तथा उपासिकाओं की मूर्तियां हैं। 


मण्डप में प्रवेश करने के लिये 2 फीट ऊँचे और साढ़े 0 फीट चौड़े तोरण 

के नीचे से होकर निकलना होता है जिसके शीर्ष मध्य में चामुण्डा का विग्रह सुशोभित 

है। यहीं सामने आले में शिव-पार्वती की मिथुन मूर्ति तथा गणेशजी सुशोभित हैं। 

तोरणद्वार के दोनों ओर दो छतारयां हैं। मण्डप के दूसरी ओर निकास है। यहाँ भी एक 

तोरणद्वार बना हुआ है जिसके शीर्ष मध्य पर शिवजी विराजमान हैं। मण्डप से चामुण्डा 

के ae में प्रवेश करने पर | Le गुना LL फुट आकार का प्रथम गुफा कक्ष आता 

° SAH लगभग चार फुट ऊँची अलंकृत कुर्सी पर अघटेश्वरी चामुण्डा विराजमान 

el पास की दक्षिणी दीवार में वाराही, नारसिंही, ब्रह्माणी, शाम्भवी (माहेश्वरी), 

वैष्णवी, कौमारी तथा रौद्री नामक सप्तमातृकाएंँ प्रतिष्ठित हैं। इसी कक्ष में लकुलीश 
शिव का एकमुखी लिंग तथा चतुर्भुज विग्रह स्थापित है। संगमरमर की एक कलात्मक 
gic को पार करके श्री भूर्भुवः स्वेश्वर मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ लगभग पौन 
उट ऊँचा श्यामवर्णी शिवलिंग स्थापित है। पहले यहाँ जो जलहरी लगी थी वह नष्ट 
हो गई अतः सवा दो फुट गुना सवा दो फुट नाप की वर्गाकार संगमरमर की जलहरी 
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ang गई है। पास में ही काले पत्थर का लगभग डेढ़ फुट लम्बा व आधा फुट 
चौड़ा नन्दी विराजमान है। इस कक्ष में एक विवर है जो पृथ्वी में काफी दूर तक चला 
गया बताते हैं। 

चामुण्डा की गुफा में घुसने से पहले प्रवेशद्वार के पास ही चाचिगदेव का 
शिलालेख लगा है जिसका उल्लेख हम ऊंपर करते आये हैं। इस शिलालेख में 
चाचिगदेव द्वारा अपराजितेश (रामसीन आपेश्वर) के मंदिर पर कनक कलश चढ़ाने, 
ध्वजारोहण करने तथा एक शाला और रथ बनवाने का भी उल्लेख है। शिलालेख 
कहता है कि चाचिगदेव ने आपेश्वर मंदिर में सोने एवं चांदी की अनेक मेखलाओं 
का दान दिया तथा कैलाश पर्वत की समता करने वाला एक रथ बनवाया जो तीनों 
लोकों की लक्ष्मी का आभूषण एवं रत्न राशि रूप था। अपराजितेश मंदिर अब अपने 
मूल स्वरूप में नहीं है। राठौड़ काल में उसे दुर्गाकृति के प्राकार से घेर दिया गया 
तथा समय-समय पर उसमें इतने परिवर्तन हो गये कि अब मूल स्वरूप में पहचानना 
अत्यन्त कठिन है। मंदिर का रथ अथवा विमान जैसा आकार अब ध्यान से देखने पर 
ही दिखाई देता है। मंदिर के दोनों पाक्षवों में शालाओं का निर्माण कर दिया गया है। 
गर्भगृह के सामने का मण्डप भी बहुत सुन्दर है। गर्भगृह, मण्डप तथा शिखर तीनों ही 
नागर शैली के हैं। मुख्य गर्भगृह में भगवान शिव की लगभग पांच फुट ऊँची प्रतिमा 
विराजमान है जो श्वेत संगमरमर से निर्मित है। इस मूर्ति पर भी नाथ सम्प्रदाय के 
योगियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भगवान शिव ने कण्ठ में मालाएँ, पैरों में 
नूपुर, कानों में कुण्डल, कमर में नाग पाश तथा भुजाओं में बाजूबन्द धारण किये हैं। 
शिव के दोनों ओर दो यक्ष मूर्तियां बनी हुई हैं जिन्हें गोरा तथा काला भैरू भी कहते 
हैं। 

सुन्धा पर्वत के शिलालेख में चाचिगदेव के पिता उदयसिंह द्वारा जालौर नगर में 
शिवालय युगल बनवाये जाने का तथा उदयसिंह की बुआ रूदलदेवी द्वारा भी दो 
शिव मंदिर बनवाये जाने का उल्लेख हुआ है। इन चारों ही मंदिरों के बारे में अब 
विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जागनाथ महादेव मंदिर के बाहर से मुझे रूदलदेवी 
के कुछ शिलालेख एवं उसके द्वारा भगवान शिव के अभिषेक की कुछ मूर्तियां देखने 
को मिली थीं जिनसे अनुमान होता है कि रूदलदेवी द्वारा निर्मित दो शिवालयों में एक 
यही रहा होगा। इसी मंदिर के परिसर से मुझे रूदलदेवी के भाई सामन्तसिह के पुत्र 
उदयसिंह के शिलालेख भी देखने को मिले। अनुमान होता है कि इस मंदिर का 
निर्माण रूदलदेवी ने कराया तथा कुछ समय बाद रूदलदेवी ने इस मंदिर के शिखर पर 
एक स्वर्णकलश भी चढ़ाया। राजा उदयसिंह ने भी इस मंदिर में पूजा-अर्चना तथा 
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। यह मंदिर भी नागर शैली का है। मण्डप, गर्भगृह तथा शिखर नागर शैली 
में ही प्रतीत होते हैं। इस मंदिर के पीछे एक ओर शिवालय रेत के टीलों के नीचे से 
निकला था, अतः संभव है कि उदयसिंह द्वारा निर्मित जिस शिवालय युगल का 
उल्लेख सुन्धा अभिलेख में हुआ है वह शिवालय युग यही है। 

सिरे मंदिर परिसर में भंवर्णुफा के अतिरिक्त रत्नेश्वर महादेव का मंदिर भी 
स्थापत्य एवं शिल्प की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है। इसका शिखर काफी ऊँचा है 
जिस पर स्वर्णकलश एवं ध्वजदण्ड लगे हुए हैं। इस शिवालय पर छोटे-बड़े कुल 2) 
कलश हैं। मंदिर के समक्ष खुला प्रांगण है। यह शिवालय ई. 65! में राठौड़ 
र्तनसिंह द्वारा स्थापित करवाया गया था। तब से लेकर अब तक इसके मूल स्वरूप 
में काफी परिवर्तन आ चुका है। मंदिर उत्तराभिमुख है। इसका गर्भगृह 72" गुना 2" 
माप की वर्गाकार आकृति में है। द्वार पर ऋद्धि-सिद्धि दायक श्री गणेशजी सुशोभित 
ži गर्भगृह के चारों ओर साढ़े आठ फुट चौड़ी परिक्रमा है। गर्भगृह में दो शिवलिंग 
स्थापित हैं। प्राचीन शिवलिंग राव रतनसिंह द्वारा स्थापित माना जाता है जिसे स्टील 
के पत्र में मढ़कर सुरक्षित कर दिया गया है। प्राचीन एवं नवीन दोनों शिवलिंगों की 
मूर्ति के दर्शन होते हैं। पार्वती एवं गणेशजी मुख्य गर्भगृह में विराजमान हैं। ऋद्धि- 
सिद्धि गणेशजी को चंवर gar रही हैं और चरणों में राजा मानसिंह आराधना में लीन 
हैं। इस मंदिर परिसर को एक लघु दुर्ग का ही आकार दिया गया है क्योंकि जोधपुर 
नरेश भीमसिंह की सेना से बचाने के लियें मानसिंह ने यहीं शरण ले रखी थी। 


भीनमाल में भगवान वराह श्याम का मंदिर किसी शास्त्रीय शैली के अनुरूप 
नहीं बना हुआ है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त सूर्य, विष्णु, पार्वती, वराह, हनुमान, कुबेर, 
यक्ष तथा अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां यत्र-तत्र रख दी गई हैं। इस मंदिर के 
परिसर में प्रतिहार कालीन वराह मूर्ति के अतिरिक्त हूण कालीन सूर्य, सातवीं से दसवीं 
शताब्दी के बीच बनी अनेक दुर्लभ मूर्तियां लगी हुई हैं। इनमें गणेश, शिव, राधा, 
कृष्ण, पार्वती, शेषशायी विष्णु, काले पत्थर की चतुर्भुज विष्णु की दो महत्त्वपूर्ण 
मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। जिस गृह में वराह श्याम की मूर्ति लगी है, उस मूर्ति के ठीक 
सामने कक्ष के बाहर की दीवार में पार्वती की एक अद्भुत प्रतिमा विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। इस मूर्ति में माता पार्वती को अत्यन्त अलंकृत किरातिनी वेश में 
दर्शाया गया है। 


जालौर दुर्ग में स्थित जोग माया मंदिर अब मस्जिद की बगल में एक छोटे-से 


आले में bial कर रह गया है। जोग माया की छोटी-सी मूर्ति ही अब उसकी स्मृति 
के रूप में रह गई है। शिव मंदिर के पिछवाड़े की बावड़ी के पास चामुण्डा देवी कीं 
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एक बहुत छोटा मंदिर है, इसमें एक चौहान कालीन शिलालेख लगा है जिसमें युद्ध से 
घिरे हुए राजा कान्हडुदव को देवी भगवती द्वारा चमत्कारिक रूप से तलवार पहुँचाने 
की सूचना उत्कीर्ण है। जालौर नगर में स्थित चामुण्डा देवी के मंदिर में चौसठ 
योगिनियों की मूर्ति पूजी जाती है। इस पर विक्रम संवत्‌ ii75 वैशाख बदि । 
अर्थात्‌ 29 मार्च ।।।9 का शिलालेख उत्कीर्ण है। 

सेवाड़ा का पातालेश्वर भग्न मंदिर भी जालौर के मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ का मूल शिवालय सातवीं-आठवीं शताब्दी का 
बताया जाता है। यह मंदिर अब नितांत खण्डहर अवस्था में है। इसे अनेक मुस्लिम 
आक्रान्ताओं द्वारा तोड़ा गया तथा अनेक हिन्दू शासकों द्वारा पुनः-पुनः बनवाया 
गया। वर्तमान में दिखाई देने वाला मंदिर अधिकांशतः 3a शताब्दी में बना हुआ 
प्रतीत होता है। आज मंदिर के शिखर गायब हैं व सम्पूर्ण मंदिर ऊपर से आधा नष्ट हो 
गया है, मानो धर्म, आस्था, संस्कृति, शिल्प एवं कला का जीता-जागता हरा-भरा 
वृक्ष ऊपर से काट कर फेंक दिया गया हो। मोदरा माता का मंदिर बहुत ऊँची चौकी 
पर बना है जिसके चारों कोनों में पंचायतन शैली में लघु देवालय निर्मित हैं जो सूर्य, 
गणेश, विष्णु तथा शिव को समर्पित हैं। मंदिर के चारों ओर एक विशाल परकोटा 
खींचकर उसे लघु दुर्ग का रूप दिया गया है, मंदिरों में चित्र बनवाने की परम्परा थी। 

जालौर के मंदिरों में से अन्त में दो खण्डहर मंदिरों का उल्लेख करना चाहूँगा। 
रानीवाड़ा के पास रतनपुर गाँव में एक शिवालय के भग्नावशेष मुझे लगभग 6 साल 
पहले देखने को मिले। इस मंदिर के मण्डप के ऊपरी भाग में अद्भुत मूर्तियां उत्कीर्ण 
हैं। इनमें विचित्र आकृति के पशु भी उत्कीर्ण थे। इस शिवमंदिर के परिसर में मुझे 
एक शिलालेख मिला था जिसके ऊपरी हिस्से में एक खर तथा खी को मिथुनरत 
दर्शाया गया था। यह शिवमंदिर अब पूरी तरह नष्ट हो गया है। इसके कुछ पत्थर, 
मूर्तियां एवं शिलालेख पास में ही बने नवीन मंदिर में लगाये गये हैं। दूसरा मंदिर 
जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा बह भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार का समर्पित 
था। इस मंदिर के खण्डहर आज भी आडपुरा गाँव में देखे जा सकते हैं। खण्डहर के 
पास नृसिंह, परशुराम तथा बामनावतार की मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। यहाँ से प्राप्त एक 
शिलालेख में विक्रम संवत्‌ 239 की तिथि दी गई है तथा प्रतिहार शासक calcd 
का उल्लेख किया गया है। इस खण्डहर से प्राप्त नृसिंह की प्रतिमा चतुर्भुजी है तथा 
वह हिरणाकश्यप का वध करने की मुद्रा में है। यह अदूभुत प्रतिमा देखते ही ब 
है। इस प्रतिमा को देखकर सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ किसी 
समय भव्य मंदिर रहा होगा। गाजनखेड़ा गाँव से एक अदत शिवलिंग प्राप्त हुआ है 
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जिसके चारों ओर के चार मुख गांधार शैली से मिलते-जुलते हैं। 

संक्षेप में, जालौर क्षेत्र के मंदिरों के बारे में कहा कं सकता है कि वे नागर 
शेली के मंदिर हैं जिनके ऊँचे शिखर खड़े भागों में विभक्त हैं। मंदिर का मुख्य भाग 
गर्भगृह है जिसमें उस देवी या देवता की प्रतिमा, पिण्डी या लिंग स्थापित है जिसे कि 
मंदिर समर्पित किया गया है। मूल नायक के साथ ही अन्य देवी-देवताओं, ऋद्धि- 
सिद्धि, विनायक, चमरधारिणी तथा यक्ष आदि उत्कीर्ण किये गये हैं। मुख्य गर्भगृह के 
सामने मण्डप बने हुए हैं जिनके बाहर दोनों पाश्वों में अथवा चारों ओर शालाएँ बनी 
हुई हैं 

किसी-किसी मंदिर के चारों ओर का प्रकार दुर्ग जैसा बनवाया गया है। मंदिरों 
में तुलसी, नीम, पीपल, बड़, कदम आदि वनस्पतियाँ प्रमुखता से लगाई गई हैं। 
जागनाथ आपेश्वर, सेवाड़ा आदि मंदिरों में बावड़ियां भी प्रमुखता से बनाई गई हैं। 
विभिन्न स्थानों से खुदाई में प्राप्त होने वाली मूर्तियां, स्मारक, प्रस्तर खण्डों तथा 
शिलालेखों को लगाने की परम्परा-सी विकसित हो गई है। मंदिर-निर्माण की सूचना 
देने वाले अथवा मंदिर के जीर्णोद्धार की सूचना देने वाले शिलालेख भी मंदिर के 
स्थापत्य का महत्त्वपूर्ण अंग हैं। प्रवेशद्वार से लेकर मुख्य मण्डप तथा गर्भ के द्वार तक 
पीतल के घण्टे, दान पेटी, हाथ धोने के लिये जल की टंकी, दीपक अथवा आरती 
का थाल आदि भी भारतीय मंदिर शैली का अभिन्न अंग कही जा सकती है। 


जैन मंदिर : 
आठवीं शताब्दी ईस्वी में रचित कुवलय माला में कहा गया है कि यक्ष दत्तमणि 
ने गुर्जर देश को देव मंदिरों से रम्य बना दिया है। कुवलय माला कहता है-- 


-- 


तस्य खमासमण गुणा लामेण जक्खयन्त मणिणामों | 

सीसों महूद महप्पा आसि तिलोए विपय जसो॥ 

तस्स च बहुया सीसा तवनीरि अवयण लाद्धिसंपण्णा। 

TH जुज्जदेसो जेहि कओ देवहरऐहि॥ 
कुवलय माला द्वारा वर्णित गुर्जर देश में डीडवाना, मण्डोर, जालौर तथा 
भीनमाल आदि क्षेत्र भी सम्मिलित थे। कुवलय माला की प्रशस्ति में यक्ष दत्तमणि 
के गुरु शिवचंद मणि महत्तर के लिये लिखा है कि वे जिन वन्दन के लिये घूमते हुए 
भीनमाल नगर में रहे अर्थात्‌ आठवीं शताब्दी से पहले भी जालौर-भीनमाल क्षेत्र में 
जैन मंदिर थे। विविधि तीर्थकल्प में भी सांचोर के जैन मंदिरों का उल्लेख हुआ है। 
वैष्णव एवं शैव मंदिरों की भांति राजस्थान के प्राचीन जैन मंदिर भी अब उस रूप में 
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हँ रहे जिस रूप में वे बने थे। फिर भी कुछ अंश जो प्राचीन जैन मंदिरों का बच 
गया है उसके आधार पर जैन मंदिर स्थापत्य का सही चित्र उपस्थित नहीं किया जा 
gaari जालौर दुर्ग पर स्थित चौमुखा जैन मंदिर जैन स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व 
करता है। 
बौद्ध मंदिर : 

ईस्वी 64 में चीनी यात्री व्हेनसांग भारत आया। उसने भीनमाल की भी यात्रा 
की तथा अपने यात्रा संस्मरण में भीनमाल नगर में स्थित एक बौद्ध मठ का भी 
उल्लेख किया। इससे यह तो निश्चित है कि किसी समय इस क्षेत्र में बौद्ध मंदिर भी 
रे होंगे, किन्तु हूणों के आक्रमण में बौद्धो को इस क्षेत्र में सदैव के लिये नष्ट हो 
जाना पड़ा, उनके साथ ही बौद्ध मंदिर मठ या विहार भी नष्ट हो गये। बौद्ध धर्म की 
दुर्दशा पर व्हेनसांग ने विधर्मियों अर्थात्‌ हिन्दू धर्मावलम्बियों के लिये कुछ कटु शब्दों 
का प्रयोग भी किया है। कुवलय माला के प्रणेता जैन विद्वान उद्योतन सूरि ने हूणों के 
मेता तोरमाण और उसके पुत्र मिहिर कुल की प्रशंसा सम्पूर्ण धरती का स्वामी कहकर 
की है। इससे अनुमान होता है कि आठवीं शताब्दी के आसपास बौद्धो एवं जैन 
प्रतावलम्बियों के बीच भी मधुर सम्बन्ध नहीं थे। क्योंकि हूणों को बौद्धों का सबसे 
बड़ा शत्रु माना जाता है। उद्योतन सूरि लिखता है--तोरमाण समस्त शिव का स्वामी 
था, (वह) जैन धर्म में भी आस्था रखता था। तोरमाण के पुत्र मिहिर कुल के बारे में 
व्हेनसांग लिखता है कि उसने बौद्धों पर बड़ा अत्याचार किया। उनके मठों, विहारों 
तथा स्तूपों को लूटा और बड़ी निर्दयता से उनका सामूहिक वध किया। उसने अपने 
सम्पूर्ण राज्य में बौद्ध संघ के पूर्ण विनाश की आज्ञा दी, यही कारण है कि अब 
जालौर जिले में बौद्ध मंदिरों का कोई अस्तित्व नहीं है। 


LTD DEERE Se see 
जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, नागौर (राज.) 
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A डॉ. कपूर चौधरी 


आभ फटे, धर उलटै, कटै नखतराँ कोर। 
धड़ टूटे, सिर तड़फड़ै, जद छूटे जालौर ॥ 
-राजा मानसिंह 
“आकाश फट जाय, पृथ्वी उलट जाय, जिरह बख्तर कट जाये, शरीर गिर | 
पड़े, कटा सर तड़फड़ाने लगे, तब ही जालौर छूट सकता है।'” | 


पौराणिक काल में मनु के नौ पुत्रों में से चौथे पुत्र ने यहाँ शासन स्थापित किया | 
जो कालान्तर में 'आर्नत' के नाम से जाना गया। धुंदुमारा के पौराणिक आख्यान के | 
तहत अयोध्या के इक्ष्वाकुवंशों के 'कुवलासव, ने यहाँ के मूल निवासियों को पराजित 
कर अपने अधीन किया। तत्पश्चात्‌ द्रुह और यादवों का इस क्षेत्र में शासन रहा जो 
महाभारत युद्ध तक चला। 


स्वर्णगिरि, कनकाचल या सुवर्णवाच नाम से जाने वाले इस गिरि का आलेख 
प्राचीन ग्रन्थों में TE है। उज्जैन के पंडित सूर्यनारायण के अनुसार कालीदास 
रचित 'मेघदूत' में जिस अलकापुरी का वर्णन है वह 'जालौर' ही है। 


नव नवई लक्ख धणवई अलद्धवासे सुवण्ण गिरि सिहरे। 
Tes नव कालीन धुणि वीरं, wea वसहीए॥ | 


यानि निन्यानवे लाख की संपत्ति बाले सेठों को भी बसने के लिए जहाँ स्थान 
उपलब्ध न था अर्थात्‌ वहाँ केवल करोड़पति Af ही बसते थे, ऐसे सुवर्णगिरि पर 
नाहड़राजा के समय में 'यक्षवसति' नामक जिन प्रसाद में श्री महावीर देव की स्तुति 
करो। उपरोक्त गाथा से दो बातें स्पष्ट है--एक तो यह कि मात्र करोडपति ही स्वर्णगिरि 
पर बसते थे जो जैन धर्मावलंबी थे। दूसरी यह कि जो करोड़पति न थे वे स्वर्णगिरि | 
की तलहटी में बसे नगर में रहते थे। इससे स्पष्ट प्रमाणित है कि सुवर्णगिरि और 
उसकी तलहटी में बसा नगर जो बाद में जाबालिपुर-जालंधर-जालौर आदि नामों से | 
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विख्यात हुआ, ये दोनों विक्रम संवत्‌ की दूसरी शताब्दी पूर्व से विद्यमान थे। 
इस प्राचीन और ऐतिहासिक नगर को न केवल मारवाड़ की बल्कि प्रतिहार 
gge वत्सराज की राजधानी अर्थात्‌ प्रायः आधे भारत की राजधानी होने का गौरव 
प्राप्त था। जिन हर्षगणि कृत 'वस्तुपाल चरित्र' (प्रस्ताव 2) में इसे मरुस्थली का 
भ्रालस्थल पर सुशोभित तिलक की उपमा दी गई है, अत:--- 
इतो मरुस्थली भालस्थली तिलक सन्निये। 
जाबालिनगरे स्वर्णगिरि श्रृंगार कारिणी॥68॥ 


ऋषि जाबाली की तपोभूमि, आर्य मंगू की आराध्य स्थली, कालीदास की 
अलकापुरी, प्रतिहारो का उदय-प्राङ्गण, परमारों का विश्राम लोक, सोनिगरों का शौर्य- 
प्रस्थ, गुलामों, खिलजी, तुगलकों और मुगलों की रणनीति का कसौटी पाषाण, 
बिहारी पठानों की गर्भ-गुहा, राष्ट्रकूटों का महत्त्वांकाक्षा-दुर्ग यह स्वर्णगिरि कनकाचल 
बर्तमान में देश-विदेश को प्रेनाइट प्रस्तर खण्ड भेज रहा है। 


दुर्ग की भौगोलिक स्थिति : 

जालौर दुर्ग अरावली शृंखला की सर्वोच्च पहाड़ी सोनगिरि या सुवर्णगिरि' 
पर स्थित है। यह पहाड़ी समुद्र तल से 638 मीटर ऊँचाई और जालौर के दक्षिण- 
पश्चिम में स्थित है। लाल रंग की स्वर्णिम आभा लिये यह पहाड़ी ग्रेनाइट चट्टानों की 
बनी हुई है। 

दुर्ग की तलहटी समुद्र तल से 220 मीटर ऊँचाई पर है। दुर्ग तीन सुरक्षा 
प्राचीरों से घिरा हुआ है। सुरक्षा के लिये बनाये गये दृढ़ प्रस्तर निर्मित प्राचीर जिसमें 
जगह-जगह पर सुदृढ़ बुर्ज बने हुए हैं, कलात्मक दिखाई पड़ते हैं। इसमें प्रवेश हेतु 
एक के बाद एक चार प्रवेश द्वार बने हुए हैं। इन्हें सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार बनाया 
गया है कि कोई भी प्रवेश द्वार पहाड़ी के नीचे से दिखाई नहीं देता। 


दुर्ग का पहला प्रवेश द्वार है 'सूरजपोल' जो 320 मीटर की ऊँचाई पर स्थित 
है, जिसमें पहाड़ी में बनी सर्पाकार सीढ़ियों द्वारा पहुँचा जा सकता GERRI 
से आच्छादित यह द्वार आज भी अन्य द्वारों से भव्य, मजबूत एवं सुन्दर है। इस पर 
छोटे-छोटे कक्ष बने हुए हैं जिनके नीचे अन्तः पाव में दुर्ग-रक्षक रहा करते थे। 
तोपों की मार से बचने के लिये एक विशाल प्राचीर घूमकर दरवाजे को सामने से ढक 
लेती है। यह दीवार लगभग 25 फीट ऊँची तथा I5 फीट मोटी है। इस P ‘ 
प्रवेश करते ही विशाल गुम्बज पर रखी दो तोपें जिसे 739 के आसपास नागीर 
किसी गाँव में बनाया गया था, ऐतिहासिक युद्धो के प्रमाण का प्रतीक है। 
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पर दूसरा प्रवेश द्वार 'ध्रुवपोल' आता है। यहाँ की 
नाकेबन्दी भी बहुत महत्त्वपूर्ण थी। इसके जीते बिना दुर्ग में प्रवेश पाना असम्भव था। 
तीसरे प्रवेश द्वार को चांद पोल' तथा इसके समीप चौथे प्रवेश द्वार को 
“स्रिपोल' जिसका जोधपुर महाराजा मानसिंहजी की पुत्री सिरेकंबर के नाम से नामकरण 
किया गया है। 
कान्हड्दे प्रबन्ध के अनुसार इन प्रवेश ant ar पोलों के नाम प्राचीन काल के 
क्रमशः दिल्लीपोल, चित्तौड़पोल, पाटनपोल व रामपोल के नाम से प्रसिद्ध थी। 
स्वर्णगिरि की किलाबन्दी दो पठारों 500 मीटर और 60 मीटर ऊँचाई पर 
की गयी थी। इस किले में प्रवेश के लिये लगभग 500 सर्पाकार सीढ़ियों को पार 
करना होता है। चढ़ाई अवश्य ही कठिन है परन्तु प्राचीन गौरवशाली दुर्ग को देखने 


की लालसा सब कुछ भुला देती है। 
इस किले की लम्बाई !.5 किलोमीटर व चौड़ाई 400 मीटर लगभग है। इस 
किले की प्राचीरों या चारदीवारी की लम्बाई 6200 फीट है। स्वर्णगिरि के दक्षिणपूवीं 
अंचल में प्राकारबन्ध पुरानी किलाबन्दी है। दोनों किलों की साझा दीवार में बना दरवाजा 
‘oat की पोल' कहलाती है। शीर्षस्थ पठार कान्हा-मेरु कहलाता था जिसका 
प्रवेश द्वार दहियों की पोल' आज जीर्णशीर्ण अवस्था में अवशेष रूप में है। इस पोल 
के द्वारा सीढ़ियाँ चढ़कर इस किले की सर्वोच्च ऊँचाई पर स्थित 'वीरमदेव की चौकी” 
तक पहुँचा जा सकता है। यह चौकी 638 मीटर की ऊँचाई पर 30 फुट गुणा 30 फुट 
की लम्बाई, चौड़ाई लिये है जिस पर यहाँ के वीर राजा कान्हड़देव व बाद में पुत्र 
वीरमदेव अपने मंत्रियों से मंत्रणा करते थे तथा नगर के सुरक्षा की निगरानी रखते थे। 
इसी कान्हा-मेरु' शिखर पर कान्हा मन्दिर था जहाँ कान्हड़देव वीरगति को प्राप्त हुआ। 
हसन निजमी के शब्दों में “जालौर दुर्ग अति मजबूत किलाबंधी है जिसके द्वार 
किसी विजेता द्वारा नहीं खोले जा सके हैं।'” 


दुर्ग निर्माण का इतिहास : 
प्रथम शतान्दी ए.डी. तक जालौर की पहाड़ियों, जिसे कनकाचल कहा जाता 
था, को शिव व जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल माना जाता था। 69 ए.डी. तक 


कनकाचल के उत्तरी पश्चिम भाग में तीन जैन मन्दिरों-श्री आदिनाथ भगवान, श्री 
शान्तिनाथ भगवान तथा श्री महावीर भगवान का निर्माण हो चुका था। 


द्वितीय शताब्दी में यह “जाबालिपुर' तीर्थ स्थल के रूप में प्रख्यात था, इसमें 
स्थित “जाबालि कुंड' को गंगा के समान पवित्र माना जाता था। 


406 


लगभग आधा मील चढ़ने 
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“करू सनान कुंडि जाबालि Beg पाप केतलई afer)’ 
(कान्हड़दे प्रबन्ध 455 ई.) 
दुर्ग की नींव नागभट्ट प्रथम ने 735-758 ई. में रखी और अपने वंशजों के 
लिये साम्राज्य निर्माण की योजना बनाई जो परमारों व चालुक्यों का विश्राम स्थल 
बना। चालुक्य महाराज कुमारपाल देव ने पार्श्वनाथ जैन प्रासाद का निर्माण 64 
ई. में दर्ग में करवाया । सोनगरा चौहान ने जीर्णोद्धार व नवनिर्माण करवाया। 
i34 ई. और ।48 ई. में टूट-फूट हुई। प्रासादो, देहरासरों व भवनों के 
परिवेश बदले। 608 ई. में जहाँगीर ने मरम्मत का कार्य करवाया। 
]783-79] में महाराज विजयसिंह की क्षत्रियेत्तर रानी गुलाबबाई ने एक 
महल बनवाया। 
किला--प्राचीन शिल्पकला का नमूना : 
सिरेपोल के मुख्य द्वार पर वीर वीरमदेव की घोड़े पर सवार मूर्ति और नीचे की 
तरफ चौहानों के इष्टदेव बालनाथ (वालनाथ) की प्रतिमा भी दृष्टिगोचर होती है। इस 
पोल में प्रवेश करते ही सामने हनुमान जी की एक प्रतिमा चबूतरे पर दिखाई देती है। 
मस्जिद--पास में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई मस्जिद है। जिसके 
निर्माण के संबंध में कहा जाता है कि यह मन्दिरों को तोड़ कर बनाई गई है। आज 
भी जैन एवं वैष्णव मंदिरों की शिल्पकला पाषाण दीवारों में दिखाई देती है। 
जिनालय : 
भगवान महावीर स्वामीजी का जैन मन्दिर-तीर्थधाम का मुख्य मन्दिर 
विशाल, भव्य और रमणीक है। मूल गर्भगृह, गुढमण्डप, नौ चौकी, विशाल सभा 
मण्डप, श्रृंगार चौकी और उन्नत शिखर युक्त भवन रचना वाला है। इसमें मूलनायक 
भगवान की दो हाथ ऊँची श्वेतवर्णी प्रतिमा है। 
प्राचीन 'यक्षवसति प्रसाद” इसे ही माना जाता है क्योंकि इसमें गुढमण्डप, 
प्रक्षामण्डप, गवाक्ष आदि का भाग जीर्णोद्धार के समय के लगते हैं, किंन्तु पाषाण 
और उनकी कोरणी, मूलशिखर का भाग तो प्राचीन प्रतीत होता है। 
“अष्टोतरी तीर्थ माला'--महेन्द्र सूरि रचित में महाराज कुमारपालं ने जब कुमार” 
विहार का निर्माण कराया उसी समय इस मन्दिर का भी जीर्णोद्धार करय था। 


> 
श्री आदिनाथ जी का मन्दिर--यह चौमुखजी का oa 
इसमें मूलनायक श्री शान्तिनाथ और श्री Sarr भगवान हैं। इसकी र 
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शिखर की भाँति है और अष्टापदावतार नाम से पुकारा जाता है। कुवलयमाला की 
प्रशस्ति में जिस अष्टापद मन्दिर का सूचक है वह यही मन्दिर होना चाहिये। मुसलमानों 


के क्रूर हाथों द्वारा क्षतिग्रस्त होने पर भी मूल गंभारे की कोरणी तेरहवीं सदी के पहले 


की लगती है। PEN 
जीणोंद्धार के समय ‘as अठ दस दोय' के बदले दुमंजिले के चौमुख भी बना 


दिए मालूम होते हैं। ऊपर और नीचे की मंजिल में चतुदिंग प्रभु प्रतिमाएँ विराजमान 
हैं जो अधिकांश प्राचीन हैं। प्रवेशद्वार के दाहिनी ओर एवं मूलनायक के वामपार्श्व में 
एक सर्वाग सुन्दर प्रतिमा विराजमान है। श्री कुंधुनाथ भगवान की चमत्कारिक प्रतिमा 
अलग देहरी में विराजित है। मुहणोत जयमल ने सं. 683 के लगभग इन क्षतिग्रस्त 
मन्दिरों का जीर्णोद्धार किया। इस मन्दिर में सं. 932 में सरकारी तोपखाना शखस्त्राख्र 
रखे जाते थे। 
शरी पार्श्वनाथ भगवान का मन्दिर--कुछ दूरी पर स्थित छोटा किन्तु रमणीक 
मन्दिर है। परमार्हत चालुक्य नरेश कुमारपाल द्वारा निर्माणित कुमर विहार तो विशाल 
बावन जिनालय था। आज यह मन्दिर तो छोटा-सा है और प्राचीन कलाकृति भी 
सुरक्षित नहीं है फिर भी इसके शिखर की शैली बारहवीं-तेरहवीं शदी के शिखरों के 
समकक्ष है। संभवतः प्राचीन “कुमर विहार के सम्पूर्ण ध्वस्त होने पर उसके बदले यह 
नया मन्दिर बनाया हो जिसे कुमार बिहार का जीर्णोद्धार रूप माना जा सकता है। 
शान्तिनाथ व नेमिनाथ के जिनालय--श्री स्वर्णगिरि तीर्थ को पंचतीर्थी 
रूप में प्रतिष्ठित करने हेतु इन छोटे-छोटे जिनालयों को जैन संघ ने सं. ।988 में 
निर्माण करवा कर प्रतिष्ठा करवाई। ये दोनों देवालय शिल्पकला के उदाहरण हैं। 
वैष्णव मन्दिर : 
महलों से कुछ दूरी पर वैष्णव मन्दिर बने हैं। 
शिव मन्दिर-एक श्वेत पाषाण का बना विशाल शिवलिंग है। इस मन्दिर में 
विराजित पार्वती की मूर्ति व गरुड़ की मूर्ति अत्यन्त ही कलात्मक है। 
देवी जोगमाया या अंबाजी का मन्दिर--बीरों की कुलदेवी अम्बामाता जी 
का एक छोटा मन्दिर झालरा बाव (कुआँ) के किनारे स्थित है। इस मन्दिर में एक 
शिलालेख लगा हुआ है जिसमें युद्ध से घिरे हुए राजा कान्हड़देव को देवी भगवती 
द्वारा चमत्कारी रूप से युद्ध के दौरान पीछे से तलवार पहुँचाने की सूचना उत्कीर्ण है। 
मानसिंह का महल--यह अपने समय का जीवंत दस्तावेज है। छोटे प्रवेशद्वार 
से महल में प्रवेश करते ही एक विशाल चौकोर सभामण्डप आता है जिसके दायीं 
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ओर एक हॉल है। इस हॉल में एक टूटी तोप गाड़ी है व एक विशाल तोप पड़ी है। 
तोपें दुर्ग परिसर में इधर-उधर बिखरी पड़ी हैं। मानसिंह के महल की ऊँचाई पर 
gaa बने हुए हैं जो कि प्रस्तर कला की उत्कृष्ट निशानी है। इसी महल में दो 
मंजिला रानी महल है उसके चौक में भूमिगत बावड़ी बनी हुई है। महल में बड़े-बड़े 
कोठार बने हुए हैं जिसमें धान, घी आदि भरा रहता था। छोटे प्रवेशद्वार, ऊँची छते, 
खुले आयताकार चौक, बरामदे, जाली झरोखे, छतों पर बने बेल-बूटे, जोधपुर के 
पत्थर की बनी छतें एवं बड़े-बड़े स्तंभ तथा उन पर किया गया बारीक खुदाई का 
काम विशेष आकर्षण का केन्द्र है। महलों में अधिकतर जोधपुर के लाल एवं भूरे रंग 
के सैंड स्टोन का उपयोग किया गया है। महलों में चूने से की गई सन्दला (कौड़ी की 
पॉलिश) आज भी अपनी चमक बनाये हुए है। 
राजप्रासादों की प्राचीन शिल्पकला, निर्माणकला एवं भूल भूलैया की इमारतें 
देखने योग्य हैं। आज भी असंख्य कमरों के रूप में भंडार गृह, स्नान गृह, शृंगार कक्ष, 
नारी कक्ष, दरबार हॉल, अख-शख्त्र भंडार गृह, पानी का संग्रह स्थल भूमिगत बावड़ी , 
तोपखाने आदि अनेक निवास एवं संग्रह एक ही राजप्रासाद के रूप में दृष्टिगोचर होते 
हैं। यद्यपि इनका अतिरिक्त भाग शिल्पकला की दृष्टि से प्रायः नगण्य है परन्तु निर्माण 
की दृष्टि से बहुत ही ज्ञानवर्द्धक है। राजप्रासादों के बाहर की जाली और झरोखों की 
शिल्पकला अत्यन्त ही प्राचीन है। 
कीर्ति स्तंभ--परमार कालीन कीर्ति स्तंभ एक छोटे चबूतरे पर आरक्षित स्थिति 
में खुदा है। संभवतः परमारों की यही अन्तिम निशानी इस किले में बची है। मानव 
आकृति के कद का लाल पत्थर का यह कीर्ति स्तंभ अपनी कलापूर्ण गढ़ाई के लिये 
प्रसिद्ध है। वर्षों पूर्व यह स्तंभ किसी बावड़ी की सफाई करते समय मिला था जिसे 
यहाँ स्थापित कर दिया गया। 
वाद्य गृह या नौपतखाना--चौमुखी जैन मंदिरों के ऊपरी भाग पर एक वाद्यगृह 
या नौपतखाना बना हुआ है जहाँ पर प्राचीन समय में शहनाई एवं नौपत की ae 
प्रात: एवं सायं सुनाई देती थी। इस स्थल से जालौर नगर का एक ही दृष्टि से पूरा 
अवलोकन आसानी से हो जाता है। A 
वीरमदेव की चौकी--पहाड़ी की सबसे ऊँची जगह पर दक्षिण पूर्व हट ii 
स्थित है। यहाँ से बहुत दूर-दूर तक साफ आकाश होने पर जोधपुर का pa 
सकता है। यहाँ जालौर राज्य का ध्वज लगा रहता था। यही बैठकर वीरम 
वीर योद्धाओं से विचार-विमर्श किया करते थे। 
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हजरत मल्लिक शाह की दरगाह--यहाँ पर उर्स का मेला लगता है। वीरमदेव 
के साथ जो वीर बहादुर मुसलमान खिलजी से युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे उन्हे 


यहीं दफनाया गया था। 


जालौर दुर्ग की एक कहावत : 

'राइयों का भाव रात गया' नामक कहावत बहुत ही लोकप्रिय है। इसके 
सम्बन्ध में बहुचर्चित है कि इस किले पर विजय प्राप्त करने के लिये अलाउद्दीन 
खिलजी को 2 वर्ष तक तड़फना पड़ा लेकिन वह किले में प्रवेश नहीं कर सका। 
बीका दहिया ने गद्दारी कर बताया कि इस किले का एक भाग प्राकृतिक कठिनाइयों 
के कारण पत्थर लगाने से रह गया है जो खोखला है यदि उस स्थान का पता लगाया 
जाये तो दुर्ग को तोड़ उसमें आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। 

बादशाह ने इसके लिये हजारों मण राइयों की खरीद आरम्भ की और किले के 
चारों और डलवा दी। इससे राइयों के भाव रातों-रात कई गुना बढ़ गये। राइयों को पानी 
पिलाने से वह खोखली जगह पर 24 घण्टे में उग गई। इस प्रकार खोखली जगह का 
पता लग गया और किले पर आक्रमण कर बादशाह विजय पाने में सफल हो गया। 

शहजादी फिरोजा का प्रेम eT — 6a शताब्दी के कवि पद्मनाम कान्हड़दे 
प्रबन्ध' तथा 7a शताब्दी के इतिहासकार मुथा नैणसी के अनुसार जालौर का 
ऐतिहासिक युद्ध चौहान राजा reste के पुत्र वीरमदेव द्वारा मुगल बादशाह अलाउद्दीन 
खिलजी की पुत्री फिरोजा (सिताई या पिरोजा) के विवाह प्रस्ताव के ठुकरा देने के 
लिए प्रसिद्ध है। एक दोहा वीरमदेव ने उस समय कहा था जब उसके सम्मुख शहजादी 
से विवाह करने का प्रस्ताव रखा गया था। 

मामा लाजे सांखला, कुल लाजे चहुबाण। 
वीरम परणे तुरकडी (तो), पच्छिम उगे stor I 
अर्थात्‌ मेरे मामा का सांखला बंश व मेरा चौहान बंश लज्जित होगा, यदि मैं 
मुसलमानी से ब्याह करूँ तो सूर्य पश्चिम में उदय होगा। 
शत्रु के हाथों पड़ने से पूर्व बीरमदेव ने अपने पेट में कटार भौंक ली। मरणोपरांत 
वीरमदेव का कटा हुआ सिर दिल्ली ले जाकर सोने के थाल में रखा गया। उस सुन्दर 
कमल के समान नेत्र वाले क्षत्रियोचित दर्प तथा तेज से चमकते मुख को देखने 
बादशाह भी आया। जब शहजादी फिरोजा आयी तो कटे मस्तक ने उसका मुँह नहीं 
देखा और वह घूम गया। तब शहजादी ने कहा-- 
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सोनगरा सरदार, माथो थूं फेरे मती। 
(म्हारा) भव भव रा भरतार, मेल झलां बिच मांडस्यां।। 
अर्थात्‌ हे सोनगरे सरदार! तू अपना सिर मत घुमा। तू मेरे जन्म-जन्मान्तर का 
पति है। अब अपना मिलन विवाह अग्नि की ज्वालाओं में होगा। 
शहजादी का प्रण 
मरू qo मटकडै, अवरस AT झार। 
बर वरूँ तो वीरमदे, रहूँ तो अकन कंवार॥ 
| अर्थात्‌ मैं तो प्रिय की मूंछ के बाल की एक मरोड़ पर भी जीवन त्याग सकती 
हूँ अन्य सभी को छोड़ सकती हूँ। मैं पति स्वरूप वरण करूँगी तो वीरमदेव को ही, 
| अन्यथा अखण्ड कुंआरी ही रहूँगी। 
एक असंभव ते भणउं, जे नीर तरया पाषाण। 
मरण पूठि मस्तक फिरिउं, वीजूं ए परमाण॥325॥ 

-कान्हड्दे प्रबन्ध 
| एक असम्भव बात त्रैता युग में रामावतार के समय सेतु बंध के समय हुई जब 
| पानी पर रामनाम लिखे पत्थर तैरने लगे थे। परन्तु दूसरी असम्भव घटना का यह 
प्रमाण है कि मरने के पश्चात्‌ भी कटा हुआ मस्तक भी फिरकर विमुख हुआ। ||| 

सात दिन तक मस्तक के साथ प्रणय निवेदन के उपरान्त मस्तक का यमुना नदी | 
के किनारे विधि संस्कार किया तथा फिरोजा सीताई ने यमुना में कूदकर प्राण त्याग 
दिए। कुछ इतिहासवेत्ताओं का मत है कि फिरोजा वीरमदेव के मस्तक के साथ सती 
हुई। इस प्रकार इस प्रेम गाथा का दुःखद अन्त एक इतिहास बन गया। 

नारियों द्वारा जौहर--चित्तौड़ की रानी cert की तरह इस किले की 584 || 
रनियों व eri ने कान्हड़देव के मरणोपरान्त जौहर की ज्वाला में प्रवेश कर मान- | 
मर्यादा की रक्षा की। ||| 
स्वतन्त्रता सैनानियों का नजरबंद स्थल : 

इसी दुर्ग में स्वतन्त्रता संग्रामी शेरे राजस्थान लोकप्रिय स्वर्गीय तु 
मधुरादास माधुर, गणेशीलाल व्यास, फतेहराज जोशी, फूलचन्द बाफना, आदि नेता 
को नजरबंद रखा गया था। | 


ST a 
= = 


ee ee eee 
| सहायक आचार्य, सर्जरी विभाग, डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर 
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(700-800 ए.डी.) 
2 पूनम चन्द जोईया 


रियासत कालीन जालौर परगने के अभिलेख 7 से 9d सदी तक प्रकाशित 
व अप्रकाशित रूप में अभिलेखागार में पुरालेखीय व अपुरालेखीय श्रेणियों में 
सुव्यवस्थित हैं। मारवाड़ बहियात व जालौर परगने जात की बहियों के अध्ययन से 
साबित होता है कि जालौर में सभी वर्णो के लोग (ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र) 
निवास करते थे। ख्यात, तवारिख, मरदुम शुमारी रिपोर्ट, गजट, गजेटीयर आदि के 
अध्ययन से जालौर में दलित समाज की स्थिति का अवलोकन होता है। जालौर 
परगने जात की अन्य अभिलेख शृंखलाएँ जैसे कानूनगो बही, जमाबन्दी बही, जमाखर्च 
(सायर, कचेड़ी व चौतरा कोटवाली) के अध्ययन से दलित समाज पर सवर्णो द्वारा 
होने वाले भेदभाव, विभिन्न जातिय कर, छूआछूत, बैठ-बैगार, बीरत व्यवस्था आदि 
देखने को मिले हैं, साथ ही दलित समाज की रीति रिवाज, धार्मिक स्थिति, जातिय 
पंचायत व सवर्णो के साथ सम्बन्धों पर भी प्रकाश पड़ता है। 


सामन्त शाही व राजपूतों की विभिन्न खाँपों द्वारा शोषित व दलित समाज 
जालौर के विभिन्न चीरा, पट्टी के गाँवों में दयनीय हालत में जीवन-यापन करता था। 
दलित अभिलेख यह दशति हैं कि यह समाज कई श्रेणियों में विभाजित था। शिल्पकार 
जिसमें व्यवसायी जातियाँ थी, जैसे सुनार, लुहार, सुथार, कुंभार, ठंठारा, HAN, 
लखारा, पिंजारा, छपारा, बंधारा, चूड़ीगर, शिकलीगर, चुनगर, मोची, दांती आदि। 
दूसरी श्रेणी मजदूर वर्ग की थी, जैसे खरोल, ओड, माली, सिलावट, हमाल, थोरी, 
नायक आदि। तीसरी श्रेणी में सेवावगीय 'कमीणान' समाज जो पूर्णरूप से अछूत था 
और सबसे ज्यादा पीड़ित था, इनमें भाँभी, महतर, धोबी, रैगर, सरगरा, खटीक, 
कसाई, डूम, डबगर आदि थे। इनकी जाति के अनुसार ही कार्य का विभाजन था।! 


जालौर में दलित समाज के साथ छूआछूत बहुत ही ज्यादा की जाती थी। 
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गाँव के किनारे बसाना, कुएँ से पीने का पानी अलग खेली से भरने पर मजबूर करना, 
धार्मिक व सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश निषेध था।? यहाँ तक कि ये दलितों में 
आपस में ही छूआछूत करते थे, लखारा जाति के लोग “आश्रेप जाति' की औरतों 
को चूड़ी नहीं पहनाते थे, केवल मोल दे देते थे। जाति के साथ-साथ कार्यों का भी 
जाति अनुसार विभाजन देखने में आया है। जैसे मरी हुई गाय को उठाने वाला भाँभी 
मात्र (बैगारिये) के रूप में अपने 'जजमान' की सेवा करता है। वह मात्र मरे पशु की 
खाल निकालकर रैगर जाति को कच्चा खालड़ा' बेचता है। रैगर उसी खाल को 
पक्का कर साफ कर पक्का खालड़ा' तैयार कर खटीक को देता है। खटीक उसी 
खालड़े को मोची को बेचता है, मोची एक व्यवसायी जाति है जो ‘asa’ मानी 
जाती है। मोची द्वारा तैयार चमड़े की वस्तुएँ सवर्ण समाज के लोग काम में लेते हैं।* 
इसी प्रकार महतर व भाट की 'बिरत' समस्त दलित जातियों के घरों में होती थी। 
जाति के अनुसार अलग-अलग भाट निर्धारित होते थे और वंशानुगत अधिकार भी 
जताते थे।° छूआछूत का इतना बोलबाला था कि उनसे वसूल किया गया दण्ड पैसा 
'फरोही कर राजकीय बहियों में जमा न कर पुनार्थ के कार्यों में लगाया जाता था। 
भूलवश कोई “HRT सरकारी बही में इस 'निखेद' पैसे को जमा कर लेता तो 
उसकी एक माह की तनखा दण्ड स्वरूप काट ली जाती थी।" खान-पान में भी 
भेदभाव था। विवाह, औसर व मौसर, अन्य उत्सवों पर मात्र शक्कर व गुड़ का ही 
उपभोग कर सकते थे और दरबार की तरफ से ‘fa’ और 'छापलखाण्ड' के उपयोग 
की निगरानी हेतु सरकारी कर्मचारी की नियुक्तिं की जाती थी जो नियम तोड़ने वाले 
पर गुनेहगारी' वसूल करता था।” खान-पान के अलावा निर्धारित वेशभूषा में ही इन्हें 
रहना पड़ता था, गहने पहनने पर सवर्णो ने प्रतिबन्ध लगा रखे थे। दलितों के देवता 
भी अलग देखने को मिले हैं। हाँ, अपराधिक कार्य चोरी करना, पिटाई करना 
'चामचोरी' करना, जुआ खेलना आदि में सवर्ण कोई भेदभाव नहीं बरतते थे P 
मारवाड़ सरकार ने कुछ आदेश जारी कर सभी परगने जात के लोगों पर नियम बनाये 
थे जो जालौर के दलित समाज पर भी लागू थे। जैसे हरा पेड़ काटने पर प्रतिबन्ध, 
जीव हत्या पर प्रतिबन्ध, बूढ़े माँ-बाप की सेवा करना, बूढ़े गाय बेल को घर से नहीं 
निकालना, कन्या वध पर प्रतिबन्ध, कुछ विशेष तिथियों में हल न चलाना, गाँवों में 
आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध, चामचोरी व अधूरा गिराने पर प्रतिबन्ध, डाकण प्रथा को 
मानना, आदि और साबित होने पर अथवा जाति पंचायत द्वारा तय करने पर या 
‘sta’ में दोषी साबित हो जाने पर देश निकाला तक का दण्ड दिया जाता था। ? 
कसाई, मीणा आदि जातियों को मारवाड़ की सीमा में भी नहीं घुसने दिया जाता था, 
यहाँ तक कि कोई शरण भी देता तो उसे दण्ड दिया जाता था। मीणा जाति के 
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करने वाले व्यक्ति को दरबार की तरफ से दस रुपये का इनाम 
मे अपना पुस्तैनी धन्धा छोड़ राजकीय सेवा में 
कर दिया है तो दरबार की तरफ से जौहारी' भेंट 


24 


व्यक्ति का सर कलम' 
दिया जाता था। परन्तु किसी मीणे 
अथवा काश्तकारी का कार्य शुरू क 


की जाती थी।!0 = 
अकाल में सर्वप्रथम दलित व्यक्ति ही ग्रसित होता। वह अपने बीवी-बच्चों को 


गिरवी अथवा रोटी, सट्टे या मोल बेचकर मालवे चला जाता था, रोटी सट्टे तो रखना 
आम बात थी, इनकी लिखपढ़ कर सनद्‌ तैयार करके स्वर्ण अपने पास रखते तथा 
उस बंधित दलित पर 'बंशीपण' का दावा रखते, यहाँ तक कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी उस 
परिवार पर हक बनाये रखते थे। यदि अन्य व्यक्ति उस बंधित दलित को छुड़ाकर ले 
जाना चाहे तो सनद्‌ देखकर हिसाब चुकता कर 'फारगति' कर नई सनद्‌ तैयार की 
जाती थी, इस सनद्‌ को दरबार भी मानता था। N 

जालौर में दलित समाज पर जातिय कर व्यवसायानुसार अलग से लगते थे। 
जैसे भाभी पर “भाँभ कर', साल सिलडी कर, रैगर व जटियों पर आवखान कर, 
लखारों पर चूड़ी चिराई कर, तेलियों पर घाणी कर, आदि सरकार द्वारा अन्य करों के 
साथ अतिरिक्त रूप से वसूल किये जाते थे। जालौर में इस आक्षेप समाज 'पवन 
जातियों? के नाम से भी दर्शा कर धर गिणिती बाब (धुंवाकर) लगाया गया है। 
अछूत समाज से Sona कर के व्यास जी की चूँगी भी अतिरिक्त रूप से ली जानी 
जालौर की बहियों में मिली है। तेली समाज को शहर की घाणी व बाहरली घाणी व 
शहर का तोल व बाहर का तोल अलग-अलग दर्शाया हुआ इन बहियों में इन्द्राज है 
तथा दस्तूर के रूप में सरकार तथा मण्डी के इजारेदार द्वारा तेली से तेल वसूल किया 
जाता था। इस प्रकार कर भार की अधिकता व वसूली में कठोरता की वजह से 
दलित लोग गाँव छोड़कर अन्यत्र जगह चले जाते थे, तब दरबार द्वारा इन करों में 
छूटकर पुनः बसाने हेतु परवाना जारी किया जाता था।!” 


बैठ बेगार जालौर में प्रत्येक जाति के लिये अलग-अलग कार्यो के अनुसार 
देनी पड़ती थी, जो दरबार द्वारा तय की जाती थी। सवर्ण लोग दलित से यह कार्य 
करवाना अपना अधिकार समझते थे और “कारु अपना धर्म”, नाई की बेगार पीठी 
लगाना (खिदमत करना), दाईपना करना, भाँभी की मरे पशु उठाना, कुंभार की मिट्टी 
लाना, माली की घास काटकर लाना, आदि विभिन्न जातियों को अलग-अलग देनी 
पड़ती थी। जागीरदार अथवा सवर्णो के घर काम के अवसर पर माँचों की बेगार, 
पशुओं की बेगार, घर में काम करने की बेगार, यहाँ तक की खेत में भी इन बेगारियों से 
काम लिया जाता था।!° बैठ-बेगार के लिये इनको नगद मेहनताना कुछ भी नहीं दिया 
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| जाता था, हाँ, गाँव की पड़त जमीन जो बेगार पड़ी थी उसे जोतने के लिये इनको दी 
| जाती थी, उसी से यह समाज अपना जीवन-यापन करता था। इस पड़त भूमि का पट्टा 
| दिया जाता जिसमें अव्वल तरीके से बेगार दिये जाने की लिख पढ़ शामिल थी।!* 
| जालौर में सवर्ण जाति के लोग बेगारियों को बहुत ज्यादा तंग करके अपना काम 
| करवाते थे। एक नाई जिसकी बेगार खिदमत करना व पिठी लगाना थी, दाईपणे हेतु 
| बाध्य किया, मना करने पर 50 जूती मारने का दण्ड दिया गया।!5 इसी प्रकार झूलणी 
| इग्यारस के दिन एक ढोली केवल अपना ही ढोल लेकर आ गया, अन्य साथियों को 
| साथ न लाने पर दण्ड दिया गया।!5 जालौर की जमा खर्च की बहियों में यह देखने को 
| आया है कि बागर खर्चे' में जागीरदार बेगारियों से ज्यादा काम लेकर घास बढ़ा रहा है 
और तोपखाने की गाड़ी का दुरुपयोग कर रहा है, तब दरबार ने जागीरदार को परवाना 
भेजा कि अधिक मजदूर लेकर तुरन्त घास बढ़ावे व सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग नहीं 
करें।! ” दरबार की बंदगी करने पर बैठ-बेगार में कुछ छूट की व्यवस्था थी। एक नाई जो 
दरबार की बंदगी कर रहा है, उसे बाब, बडबाटी, चंवरी सेलापाव, काँसा व धुआँ कर 
में आधा माफ होना दर्शाया गया है।!१ 


दलितों में जजमानी व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ रूप से निश्चित की जाती थी 
जिसे बिरत भी कहा जाता था। दलित कारू अपने जजमान का बहुत ही ज्यादा 
सत्कार करते थे। जागीरदार द्वारा wae लिखकर बिरत का हक प्रदान किया जाता 
था। उसी वक्त चौधर बाब? का कर वसूल किया जाता था। सनद्धारी के मरने पर 
उसके वंशज अपनी बिरत व्यवस्था का हक दर्शाते हुए बँटवारा कर लेते थे, परन्तु 
जागीरदार पाघ बँधाकर नये चौधरी की नियुक्ति कर fact का नवीनीकरण करता 
था।!१ बिरत के विवाद जातिय पंचायतों द्वारा तय किये जाते थे, नहीं सुलझने पर 
जागीरदार अथवा दरबार में पुकार कर निर्णय में उनका सहयोग लिया जाता था। 
अपनी निरत में किसी अन्य कारू को कार्य नहीं करने दिया जाता था। बिरत को 
गिरवी व बैच भी दिया जाता था।२१ प्रत्येक कारू अपने जजमान के प्रत्येक कार्य 
को करना अपना धर्म समझता था। जजमान अपने कारू के विवाह, ओसर-मोसर के 
वसर पर सहयोग करते थे। यहाँ तक की गरीब कन्याओं की शादी करते थे। प्रत्येक 
कारू के लिये उत्सवों व अन्य अवसरों पर रकीणे बाँधे हुए थे, जो प्रत्येक जजमान 
को देने पड़ते थे। फसल लाटने पर साख “स्यालू' वा साख “उन्हालु' पर अपने कारू 
को 'खलाक' के रूप में धान दिया जाता ari?! 

दलित भी अपने सामन्तों के घर बेटी के बिवाह के वक्त पर अपनी मनचाही 
माँगें रखते। मारवाड़ में “त्याग? की समस्या इसी कारण बनी और “कन्यावध' इसी 
कारण होने लगे। परिणामस्वरूप सन्‌ 764 में चारण, भाटों व डूमों के लिये मात्र 
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45 रुपये का ही रकीना बाँधा गया, जिसमें 25 चारण, 5 भाट के (सांसण, 
बालदिए, पावडिये तीनों को) और 5 रुपये डूम को देना तय किया तथा कन्या वध 
पर विशेष ध्यान रखने बाबत परवाना जारी किया TAT” 2 
जजमान की सेवा बैठ बेगार के अलावा कास्तकारी व मजदूरी करके दलित | 
अपनी आजीविका चलाता था। कुछ दलित व्यवसाय करते थे। दुकानों के आगे पाटा 
लगाकर अपना सामान बेचते थे। जालौर सरकार इनसे पाटाकर आय अर्जित करती 
थी, जैसे भाँभी की हटड़ी का, खटीकों के पाटा के, रैगरों के पाटा के व मालनियों की 
ओडी के जमा होना अलग-अलग दर्शाया गया है। चूड़ी की चिराई व चौथाई, घर 
गिनती की चौथाई, धरती की चौथाई व कृषि कर व जकात के रूप में भी दलितों से 
पैसा वसूल कर आय बढ़ाई जाती थी।? दलित मेहनत मजदूरी करने में स्वतंत्र थे। 
विशेष रूप से प्रायः सभी दलित खेती करते हुई नजर आते हैं। दरबार में भी इनकी 
सेवाएँ ली गई हैं। जालौर की खर्चा बहियों में दरबारी नाई को दो रुपये प्रति माह, फराश 
को चार रुपये प्रति माह, झाडूकश महत्तर को दो रुपये प्रति माह, कणवारियों को दो | 
रुपये प्रति माह, महीनदार व रोजीदार के रूप में दिये गये हैं। धार्मिक स्थानों पर मंदिरों में 
भी खिदमत के लिये माली व नाई की सेवाएँ ली गई हैं। खेमा के कारखानों व फौज में 
भी इनकी भर्ती होती थी। जोधपुर घेरा की बही व अन्य फौज की हाजरियों में दलित | 
समाज के लोगों की पाला के रूप में सेवाएँ दी गई भी इन्द्राज हैं। कासिद के रूप में भी | 
यह समाज अपनी सेवाएँ देता था। प्रतिफल के रूप में इन्हें पेटीया दरबार की तरफ से | 
दिया जाता था। आपत्ति अथवा बुरी घटना के अवसर पर इन्हें सहयोग भी दिया जाता 
था। विवाह आदि के अवसर पर इन्हें दरबार में रोजगार पर लगाया जाता था।?* दलितों 
की अपनी अलग-अलग जाति पंचायतें थी। दरबार इनके जाति पंचायत के निर्णयों को | 
स्वीकार करता था। पंच लोग सामान्यतया दण्ड के रूप में तीर्थ करना, चुगा व गूगरी 
उछालना व अन्य पुण्यार्थ कार्य करने का निर्णय दिया जाता था। पंचों के निर्णय को | 
नहीं मानने पर न्यात बाहर किया जाता था।* धार्मिक गतिविधियाँ भी हिन्दू व मुसलमानों | 
में अपने-अपने धर्मो के अनुसार होती थी। धार्मिक उत्सव, क्रियाकर्म भी अपने धर्मों के 
अनुसार होते थे।१० सगाई विवाह में हिन्दू लोग चार गोत्र छोड़कर रीत व धर्म विवाह 
करते थे। नाता प्रथा में फारगति कर रीठ नामक सरकारी कर चुकाना पड़ता था, जो 


अलग-अलग समाज से विभिन्न रूपों में लिया जाता था। मरने पर भी मौसर व क्रियाकर्म 
अपने धर्मों के अनुसार सम्पन्न करवाते थे।?” 


इस प्रकार जालौर के अभिलेख दलित समाज की सामाजिक, आर्थिक एवं 
सांस्कृतिक एवं धार्मिक आदि स्थिति को दर्शाते हैं। साथ ही सम्पूर्ण सवर्ण मारवाड़ी 
समाज के साथ आपसी सम्बन्ध व सामन्तशाही प्रशासनिक व्यवस्था, अत्याचार व 
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दलितों की दयनीय स्थिति के बारे में अवगत कराते हैं। सवर्ण मात्र दलितों को 
अपनी वस्तु के रूप में समझ अपनी पुत्रियों की शादी में इनकी लड़कियों को दहेज 
के रूप में बडारने व डावडियाँ भेजते A, परन्तु यह अभिलेख ये भी दर्शाते हैं कि 
| बिना इस दलित समाज के सवर्ण समाज अधूरा है। अपनी सेवा द्वारा सवर्ण समाज 


का जालौर का मारवाड़ का और सम्पूर्ण राजपूताने के विकास में इस दलित समाज 
मे सहयोग प्रदान किया है। 
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कठिन शब्दावली 


आवखान न = व्यावसायिक कर जो रैगरों व जटियों से लिया जाता था। 
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| 
आक्षेप जात = अछूत समाज। | 
= सरकारी पद। | 
| 
| 
| 
| 
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कानूनगो = सरकारी पद। 

कारु = हाथ से काम करने वाला। 

कमीणान = अछूत जात के लोग। 

कच्चा खालड़ा = बिना साफ किया हुआ चमड़ा। 
कांसा = विवाह, औसर-मौसर पर तौलकर दिया गया भेंट। | 
कारखाना = सामूहिक रूप से बैठकर कार्य किया जाता है। सामान तैयार करने का स्थान। | 


in 4 


+O 
3 3 


खालड़ा = चमड़ा। 
ख्यात = किसी व्यक्ति अथवा परगने का इतिहास। | 
खलाक = भेंट। | 
खिदमत = सेवा करना। | 
खेमा का कारखाना = फौज के लिये सामान तैयार करने का स्थान। 
चौतरा कोटवाली = ग्राम का न्यायालय। 

7. चामचौरी = बलात्कार। 
is. चूड़ी री चिराई = लखारों से लिया जाने वाला कर। 
9. चंवरी वाब = विवाह कर। 
20. चौधर बाब = चौधरी नियुक्त करने पर लिये जाने वाला कर। 


A A sO MH - 


Au + ७ (० '-+ Oo 


23. छाप्पल खांड = चीनी। 

22. जीव हंव्या = जीव हत्या। 

23. जमाबन्दी = कृषि कर तय किया जाना। 

24. जमाखर्च = आवक-जावक। 

25. जजमान = जिनके यहाँ कारु समाज की विरत होती थी। 
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धुआँ = प्रत्येक घर से लिये जाने वाला कर। 
धीज = परीक्षा। 

निखेद = खोटा। 

पवन जात = व्यावसायिक जातियाँ। 
बैठ-बैगार = बिना मेहनताने के काम करना। 
बीरत = कार्य-क्षेत्र। 

बाब = कर। 

बन्दगी = आधीनता। 

फरोही = गुनहगारी का कर। 

महीनदार = मासिक वेतनभोगी। 

मौसर = मृत्युभोज। 

रियासत कालीन = राजाओं के समय में। 
रोजीनदार = दैनिक भोगी। 

वशीपन = दावा जताना या अधिकार। 
फारगति = अन्तिम निर्णायक प्रपत्र। 
सरकलम = गर्दन काटना। 

शिल्पकार = हाथ का कारीगर। 

ait = अतिरिक्त कर। 

मण्डी = जहाँ सामान की खरीद-फरोख्त होती है। 
लाटा = जहाँ पर अनाज की ढेरी की जाती है। 
पाटा कर = व्यावसायिक कर। 

हटड़ी = मोचियों से लिया जाने वाला कर। 
सांसण = दान दी गई भूमि। 

ओडी = मालियों से लिया जाने वाला कर। 
पाला = सरकारी पद। 

कणवारिया = सरकारी पद। 

नाता = पुनर्विवाह। 

पेटीया = दरबार की तरफ खाद्य सामग्री के रूप में। 
शीट विवाह = पैसे लेकर किया गया विवाह। 
सायर = कर का हिसाब रखने वाला विभाग। 
सामन्त = प्रशासक। 

पट्टी = गाँवों की जमीन। 

चीरा = गाँवों की जमीन 

घेरा = आक्रमण स्वरूप घेरना। 


CRN नह 
शोध अधिकारी, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर 
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जालौर wad का शासन-तंत्र 


(600-850 ई.) 
# डॉ. जितेन्द्र सिंह भाटी 


मारवाड़ के सभी परगनों में प्रशासनिक व्यवस्था प्रायः एक समान थी, अतः 
हम यहाँ सर्वप्रथम परगनों की सामान्य प्रशासनिक संरचना का अध्ययन करेंगे। 
आलोच्यकाल में मारवाड़ राजपूताना का सबसे बड़ा राज्य था। उस पर केन्द्रीय 
पदाधिकारियों के द्वारा नियन्त्रण रखना अत्यन्त ही कठिन कार्य था। अतः प्रशासनिक 
तत्र को सुचारू रूप से गतिमान बनाए रखने के निमित्त उसे कई 'परगनों' में विभाजित 
किया गया। मारवाड़ में सामान्यतः परगनों की संख्या 22 थी, जो अपने मुख्यालय 
के नाम से ही सम्बोधित किये जाते थे। इन परगनों के नाम इस प्रकार हैं-- 
जोधपुर, मेड़ता, नागौर, पाली, फलोदी, सोजत, जैतारण, जालौर, डीडवाना, देसूरी, 
दौलतपुरा, भीनमाल, नावां, परबतसर, पचपदरा, बिलाड़ा, कोलिया, शिव, art, 
ANS, सांभर और सांचोर। इन परगनों की प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार थी-- 


परगने का हाकिम : नियुक्ति एवं दायित्व 


परगने का सर्वोच्च पदाधिकारी “हाकिम कहलाता था। उसकी नियुक्ति “प्रधान' 
और ‘dam’ की सलाह से मारवाड़ के शासक द्वारा स्वयं की जाती थी।! वह 
दीवान के अधीन हुआ करता था। दीवान के माध्यम से ही राजा के आदेश उसके 
पास पहुँचते थे और उसकी प्रार्थना राजा तक पहुँचती थी।. महाराजा अजीतसिंह 
कालीन एक बही (79 ई.) में हाकिम पद के कार्यो को लिपिबद्ध किया गया है, 
जिसका विवरण इस प्रकार है? 


L. परानों की सुरक्षा का दायित्व हाकिम पर होता था। वहाँ किसी प्रकार की 
चोरी होने पर, उसका उत्तरदायित्व बनता था कि वह उसमें निष्पक्ष जाँच करे 
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और किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं असावधानी से कार्य नहीं करे। साथ 


ही चोरी होने पर क्षतिपूर्ति की जाए और चोरों पर अंकुश लगाए तथा उन्हे 
पकड़कर उनके हथियार जब्त करे। 


3 


परगने के व्यापारियों की सुरक्षा का दायित्व भी उसी पर होता था। उसका 

कर्त्तव्य था कि वह व्यापारियों की वस्तुओं को बिना जाँच और सलाह के नहीं 

बेचने दे और वस्तुओं के भाव का निरीक्षण करे। 

3. जालौर परगने में वन-भूमि अधिक है अतः वहाँ का हाकिम भी प्रभावशाली 
हो ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का अपराध न हो सके। 

4. सामंतों की सेनाएँ हाकिम के अधीन रखी जाएं। 

5. वह यह भी ध्यान रखे कि कोई प्रजा से अनुचित कर वसूल नहीं करे। 

6. हत्या के मामले में मृत्युदण्ड ही उचित है, परन्तु इस सम्बन्ध में दीवान के 


माध्यम से राजा की अनुमति आवश्यक होती eft) अतः हाकिम स्वयं निर्णय 
नहीं ले सकता था। 


7. किसी भी जमीन पर अनाधिकृत कब्जा होने अथवा पशुधन की चोरी होने की | 
स्थिति में उसे इसकी शीघ्र ही क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। | 
उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त वह अपने परगने के आय-व्यय के आंकड़े भी 

शासक के सम्मुख प्रस्तुत किया करता था। वर्ष में प्रायः पाँच बार ये आँकड़े प्रस्तुत 
किये जाते थे।? अपने परगने की सीमा में स्थित जागीरों के जागीरदारों से भी वार्षिक 
करों की वसूली का कार्य भी हाकिम ही करता था। जागीरदार की जागीर जब्त होने 
की स्थिति में वहाँ के प्रशासन एवं व्यवस्था का कार्य भी सम्बन्धित हाकिम ही करता 
था।* परगने से राजस्व वसूली का कार्य वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करवाता 
था। हाकिम के अधीन एक सेना होती थी, जिसमें सैनिकों की भर्ती वह स्वयं करता 
था। परगने के सैनिक व्यय का हिसाब भी हाकिम को ही रखना पड़ता था। राज्य के 
सीमान्त परगनों की सीमा सुरक्षा का दायित्व भी उसी पर होता था। 

हाकिम के सहायक कर्मचारी 
परगने में चुंगीकर की वसूली के लिए केन्द्र की ओर से “सायर का दरेगा' 

नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसके अधीन “अमीन' की नियुक्ति 

हाकिम द्वारा होती थी।5 अमीन करों के निर्धारण में निष्पक्ष भूमिका निभाता था। 
उसका प्राथमिक कार्य कृषि-योग्य समस्त भूमि का पता लगाकर उसकी स्थिति 


eS em. 
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निश्चित करना और नियमों तथा अधिनियमों के अनुसार उनका कर- निर्धारण करना 
था। साथ ही उसे यह भी देखना पड़ता था कि क्या किसानों से राज्य-शुल्क वसूल 
कर लिया गया है और वे अन्याय तथा उत्पीड़न के शिकार तो नहीं हुए।° 'सायर 
का दरोगा? का कार्य परगने से चुंगी और आबकारी करों की वसूली करना था। 
इसके अधीन “मुशरफ और पोतदार नामक कर्मचारी भी होते थे।? मुशरफ' एक 
प्रकार से लेखाकार होता था, जो हिसाब-किताब की जाँच कर उन्हें प्रमाणित 
करता था। पोतदार एक प्रकार से कोषाध्यक्ष होता था जो नकद रुपये रखने वाला, 
रुपयों को बदलने वाला, रुपयों तथा सोना-चाँदी को तोलने वाला तथा सिक्कों 
की कीमत लगाने वाला तथा परीक्षा करने वाला अधिकारी होता था।* परगनों में 
'कानूगो' नाम का अधिकारी भी होता था जो भूमि की पैमाइश करने”, अनाधिकृत 
कब्जा होने पर दण्ड वसूल करने!, किसानों से पेशकशी वसूल करने! ' के अतिरिक्त 
ऐसी बहियों को रखता!? था जिसमें भूमि-सम्बन्धी जानकारी, कर-निर्धारण की 
दरों, पद्धतियों से सम्बन्धित प्रथाओं और नियमों का पूर्ण उल्लेख होता था। बह 
ऐसी बहियाँ रखता था, जिनसे परगने की कृषि-सम्बन्धी परिस्थितियों की पूर्ण 
जानकारी प्राप्त होती थी।!3 अतः उसका प्रमुख कार्य भूमिकर की वसूली, परगने 
की कृषिगत उपज का हिसाब रखना तथा भूमि सम्बन्धी दस्तावेजों को सुरक्षित 
रखना होता था। सर जदुनाथ सरकार के अनुसार, “कानूगो, नियमों और कानूनों 
का एक चलता-फिरता कोश तथा कार्यवाहियों से सम्बन्धित सूचनाओं, पूर्व -दृषटान्तों, 
अतीत के भू-इतिहासों आदि का भण्डार था।'!* 


हाकिम की कचहरी 


हाकिम का कार्यालय 'कचहरी' (कचेड़ी) कहलाती थी। जिसमें मुख्यतः 
'कारकून', 'इतलाकनवेस', 'ऊवाकानवेस' और 'पोतदार' मुख्य अधिकारी होते थे।!” 
कारकून एक प्रकार से प्रधान-लिपिक होता था। वह अपने अधीन “नवीसदा' जो 
अनुदान से सम्बन्धित नियम लिखने वाला कर्मचारी होता था, ताबीनदार (सेवक 
सिपाही), चरवादार (घोड़े की देखभाल करने वाला), चोपदार (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) 
जैसे कर्मचारी नियुक्त कर सकता था।!५ कारकून का मुख्य कार्य था कि वह भूः 
राजस्व के निर्धारण एवं संग्रह तथा परगने के कोषागार में धन की निरापद अभिरक्षा 
और उचित वितरण में सहयोग दे। वह दैनिक आय को प्रदर्शित करने वाली एक 
खाता-बही रखता था। सामान्यतः दीवान की पूर्वानुमति के बिना कोषाध्यक्ष को धन 
के वितरण का अधिकार नहीं होता था तथापि किसी संकटकालीन परिस्थिति में 
कारकून और हाकिम धन-वितरण करने की आवश्यक अनुमति दे सकते थे, जिसकी 
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विधिवत सूचना दरबार में भेजनी पड़ती थी। प्रत्येक ऋतु के अंत में उसे हाकिम को 


कर-संग्रह और आय-व्यय से सम्बन्धित प्रतिवेदन भेजने पड़ते थे।!? इसके अतिरिक्त 
अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को वेतन भी वह स्वयं देता था।!8 


'इतलाकनवेस' (वाकियानवीस) और 'ऊवाकानवेस' (खुफियानवीस) ऐसे 
संवाददाता होते थे जिनके द्वारा हाकिम को सम्पूर्ण परगने के समाचार मिलते रहते थे। 
'इतलाकनवेस' सामान्यतः विभिन्न घटनाओं का लेखक अथवा निरीक्षक होता था। 
परगनों की समस्त घटनाओं का विवरण इसके पास रहता था। इनमें से महत्त्वपूर्ण 
घटनाओं का सारांश वह हाकिम अथवा शासक तक पहुँचाता था। इसी प्रकार 
'ऊवाकानवेस' एक प्रकार का गुप्त लेखक होता था। बह एक अत्यन्त विश्वासपात्र 
अभिकर्ता था। वह स्थानीय अधिकारियों के पास, जो प्रायः उसका नाम भी नहीं 
जानते थे, बिना किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार किये ही गुप्त रीति से विवरण प्रस्तुत 
किया करता था। 


इनके अतिरिक्त 'हलकारा' भी एक प्रकार के गुप्तचर हुआ करते थे, जिनका 
प्रयोग मुख्यतः युद्ध के समय शत्रु सेना के समाचार लाने के लिए किया जाता था। | 
समस्त सूचनाएँ एवं समाचार हाकिम के अधीन गुप्तचरों के माध्यम से डाक चौकी | 
का दरोगा' के पास भेज दिए जाते थे।!? वह उन्हें बिना खोले ही शासक के सम्मुख द 


रखने के लिए दीवान अथवा प्रधान को दे दिया करता था। सभी गुप्तचर इसी दरोगा 
के अधीन कार्य करते थे।?९ 


“घोतदार' का पद कोषाध्यक्ष के समतुल्य होता था। उसके कार्यों में राजस्व- 
संग्रह, नगद प्राप्तियों की निरापद अभिरक्षा, लेखा की अनुरक्षा और कोषालय में जमा 
नगद धन का उचित वितरण सम्मिलित होते थे। उसे कृषकों द्वारा लाई गई प्रत्येक 
सोने-चाँदी और ताँबे की मुद्राओं को स्वीकार करना होता था। वह PRT और 
हाकिम द्वारा लाए गए धन को उपयुक्त स्थान पर जमा करता और प्रति शाम उसकी 
गणना भी करता था और साथ ही वह प्राप्तियों की खाता-बही की तुलना कारकून 
की खाता बही से करता था एवं उसे अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता ar?! इस « 
प्रकार हाकिम और उसके सहायकों को परगनों में प्रशासनिक, राजस्व, न्यायिक और 
सैनिक अधिकार प्राप्त थे। उल्लेखनीय है कि मारवाड़ में “कचहरी' की स्थापना और 
उनमें हाकिम एवं अन्य सहायकों की नियुक्ति सवाई राजा सूरसिंह के समय ( 595- 
69 ई.) में उसके प्रधान भाटी गोविन्ददास ने की थी।?? यद्यपि हाकिम का पद 
सल्तनतकालीन प्रशासन की देन है? परन्तु मारवाड़ में इसकी विधिवत स्थापना मुगलों 
के समय ही की गई थी। 
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जालौर परगने के पदाधिकारी एवं उनके क्रियाकलाप 
जोधपुर के शासक राव मालदेव (532-562 ई.) ने मारवाड़ के प्रायः 
सभी परगनों पर अधिकार कर लिया था, जिसमें जालौर भी शामिल था। सवाई 
राजा सूरसिंह को 6i2 ई. में जालौर का परगना मनसब में प्राप्त हुआ, अतः 
वहाँ भाटी गोपालदास आसावत को हाकिम के रूप में भेजा गया था। इसी प्रकार 
राजा गजसिंह ने भी i620 ई. में भाटी गोपालदास और मुहणोत जयमल को 
संयुक्त रूप से हाकिम का पद दिया था, परन्तु जालौर शाहजादा खुर्रम (शाहजहाँ) 
के अधीन होने के कारण उन्हें जालौर पर अधिकार करने में सफलता नहीं मिली। 
मोटा राजा उदयसिंह के पौत्र एवं दलपत के पुत्र महेशदास को सम्राट शाहजहाँ की 
ओर से जहाजपुरा अनन्तर जालौर गढ़ प्रदान किया गया था। वि.सं. 703 
(7646 ई.) में उसकी मृत्यु होने पर उसके पुत्र रतनसिह को जालौर मिला। 
जालौर की आय कम होने के कारण उसे मालवा का विशाल भूखण्ड दिया गया, 
जहाँ उसने रतलाम बसाया था। महाराजा जसवंतसिंह ने 7655 ई. में मुँहणोत 
नैणसी के अनुज सुंदरदास को हाकिम के पद पर नियुक्त किया था।?> महाराजा 
अजीतसिंह ने 70 ई. में जालौर और साँचोर का हाकिम भण्डारी पोमसी को 
नियुक्त किया। दुर्गादास ने राठौड़ नारसिंह को देवगाँव में नियुक्त किया था। उसने 
अपनी 'गढी' की स्थिति सुदृढ़ कर ली और महाराजा की सेवा में उपस्थित नहीं 
हुआ। इस पर महाराजा की आज्ञानुसार भण्डारी पोमसी ने ससैन्य उस पर चढ़ाई 
कर नारसिंह से 5 हजार रु. 'पेशकशी' वसूल की।? महाराजा अजीतसिंह ने 
I76 ई. में एवं पुनः महाराजा अभयसिंह ने 724 इ. में मुंहणोत सावंतसिंह 
(नैणसी का पुत्र) को हाकिम नियुक्त किया।?? तत्पश्चात्‌ 734 ई. में मुथा 
किसनचंद हाकिम बना। महाराजा अभयसिंह ने 747 ई. में जालौर को अपने 
अनुज बछ्तसिंह को दे दिया, तब उसने वहाँ सिंघवी सावंतमल को हाकिम के पद 
पर रखा। महाराजा विजयसिंह के समय जालौर पर मराठों का अधिकार हो 
t गया, 756 ई. में भण्डारी पोमसी ने मराठों के विरुद्ध युद्ध कर जालौर पर अधिकार 
| किया और सम्भवतः कुछ समय के लिए 'हाकिम' का पद-भार भी सम्भाला।?? 
तत्पश्चात्‌ क्रमशः सिंघवी भीमराज (:762 ई.), सिंघवी शिवराज (763 ई.) 
और सिंघवी जोरावरमल (i766 ई.) जालौर के हाकिम बने 3° महाराजा 
विजयसिंह ने 779 ई. में जालौर का परगना अपनी पासवान गुलाबराय को दे | 
दिया था, इसके बावजूद सिंघवी जोरावरमल ही “हाकिम' बना रहा।2! 4792 $. 
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में उसने अपने अधीन 'कारकून' मुथा सवाईराम और ‘der’ छंगानी पन्नालाल 
को नियुक्त fear’? इस प्रकार गुलाबराय का कृपापात्र होने के कारण सिंघवी 
जोरावरमल लगभग 25 वर्षों तक इस पद पर बना रहा। महाराजा भीमसिंह के 


समय (i793-803 ई.) में जालौर पर मानसिंह (भावी शासक) का अधिकार 
ar |33 


'सनद परवाना बही. से ज्ञात होता है कि 773 ई. में हाकिम (सिंघवी 
जोरावरमल) को श्री हजूर' (महाराजा) की ओर से यह आदेश मिला था कि वह 
परगने के हिसाब-किताब की जाँच हेतु एक “मुशरफ' को नियुक्त करे, जिसे प्रति 
मास 7 रुपये दिए जाएं।?* 
ओहदा बही के अनुसार जालौर परगने के विभिन्न पदाधिकारी35 


सर्वप्रथम महाराजा विजयसिंह कालीन जालौर परगने के हाकिम और नियुक्ति 
का समय (वि.सं.)?° इस प्रकार है-सिंघवी भीमराज (89); सिंघवी शिवराज 
(:820); सिंघवी जोरावरमल (823 आषाढ़ सुदि 9)। 


महाराजा मानसिंह कालीन हाकिम इस प्रकार हैं-मुहणोत सूरजमल (860 
जयेष्ठ वदि 5), वि.सं. :864 Ñ क्रमशः तीन हाकिमों की नियुक्ति हुई--सिंघवी 
कुशलराज (भाद्रपद वदि i), मुहणोत ब्तावरमल (फाल्गुन सुदि 6), पंचोली 
राम (चैत्र सुदि 3); मुहणोत बख्तावरमल की पुनः नियुक्ति (i867 माघ वदि 
2), सिंघवी सूरजमल (868 पौष सुदि 2), सिंघवी मूलराज (870 कार्तिक 
सुदि 3), सिंघवी ईंदरमल (:872 माघ सुदि 7), मुहणोत प्रतापमल (873 
वैशाख सुदि i0), पंचोली हरकचंद (876 चैत्र वदि 4), भण्डारी पीरथीराज 
(:876 8 द्वि. वदि ।4), भण्डारी फौजमल (877 फाल्गुन वदि 2), भण्डारी 
सलेराज (i88 श्रावण gfe), पंचोली कालुराम (7882 माघ सुदि 8), 
भण्डारी लालचंद (7883 मार्गशीर्ष सुदि 8), सिंघवी हरखमल (884 श्रावण 
वदि 8), मुहणोत बख्तावरमल (884 श्रावण सुदि 8), सिंघवी हमीरमल (885 
माघ सुदि i0), सिंघवी हेमराज (886 माघ वदि 7), भण्डारी जेठमल (886 
आषाढ़ सुदि i), सिंघवी हेमराज (887 कार्तिक वदि 2), भण्डारी जेठमल 
(887 आषाढ़ वदि i), सिंघवी हेमराज (888 वैशाख वदिं 2), भण्डारी 
जेठमल (i889 आषाढ़ सुदि 8), सिंघवी रूपराज (890 ज्येष्ठ सुदि 2), 
भण्डारी चनणमल (।89 कार्तिक सुदि 3), भण्डारी लालचंद (।892 भाद्रपद 
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वदि 7), सिंघवी रूपराज (।892 कार्तिक बदि 7), मेहता दीपचंद (893 
कार्तिक सुदि 9), सिंघवी रूपराज (894 PEJT सुदि 7), पंचोली अखेराज 
(isos भाद्रपद वदि 8), पंचोली गोकलदास (896 अश्विन वदि i4), मैहता 
फौजमल (।896 ज्येष्ठ वदि 6), सिंघवी पेमराज (897 अश्विन प्र. सुदि i5), 
सिंघवी बड्तावरमल (898 चैत्र द्वि. सुदि I5)! 

महाराजा तखतसिंह के समय जालौर परगने में हाकिम इस प्रकार थे--भण्डारी 
प्रतापमल (900 वैशाख बदि 3), भण्डारी हमीरचंद (90] अश्विन सुदि 8), 
भण्डारी हेमचंद (90! फाल्गुन वदि 3), भण्डारी मानमल (902 कार्तिक सुदि 
8), भण्डारी प्रतापचंद (।902 ज्येष्ठ बदि 4)| 

ओहदा बही में जालौर परगने के अन्य अधिकारियों के कतिपय नाम भी मिलते 
हैं जो इस प्रकार हैं--कचहरी कारकून--भण्डारी सरूपचंद (820), मुहणौत 
रतनमल (संवत्‌ अंकित नहीं), मेहता धनराज (904) | इतलाकनवेस--व्यास 
अखेराजमल (।822 वैशाख सुदि 8) इसकी नियुक्ति श्री हजूर' के दफ़्तर के द्वारा 
की गई थी। कचहरी ऊवाकानवेस--लोडा पीरागदास (826 मार्गशीर्ष सुदि 6) 
और कलादेऊ (।833)। कचहरी पोतदार--पुरोहित कालूराम (83] ज्येष्ठ 
सुदि 5) और बोहरा भगवानदास (902)।?? सायर का दरोगा--भण्डारी l 
अमरदास (82 माघ सुदि ı), पंचोली फतैकरण (824), सिंघवी सिंभुमल 
(830 माघ वदि 6), मुहणोत गणेशदास रूपचंद को l90 कार्तिक वदि l से 
अगले 3 महीने के लिए रु. 29,00 में इज़ारे पर दी गई थी। पुनः इसी व्यक्ति को 
902 मार्गशीर्ष वदि PiaR 3 महीने के लिए रु. 42,00 में रखा गया 
था। ओहदा बही के अनुसार वि.सं. 833 में व्यास प्रेमचंद को सायर पोतदार का 
पद मिला था।*$ 


, उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि जालौर परगने की प्रशासनिक व्यवस्था को 
सुचारू रूप से चलाने हेतु हाकिम और उसके विभिन्न सहायकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका 
होती थी। हाकिम का पद प्रारम्भ में राजपूत सरदारों को मिलता था, परन्तु शीघ्र ही 
यह पद ओसवालों और कायस्थों को ही दिया जाने लगा। स्पष्टतः उन्हें परगनों की 
सुरक्षा के अतिरिक्त वहाँ की आय-व्यय का हिसाब भी रखना पड़ता था जो उनका 
वंशानुगत कार्य भी था। साथ ही हाकिम के सैनिक कायां में फौजदार और थानेदार 
जैसे पदाधिकारी भी सहायता करते थे। 
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संदर्भ : 


o हकीकत बही संख्या-।, (वि.सं. 7820-7830), पृ. 84 (राजस्थान राज्य अभिलेखागार, 
बीकानेर) 


ब्याव री बही संख्या-!, (वि.सं. ।776), पृ. 27 (राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर) 
3. (i) हकीकत बही : Aem- (वि.सं. 820-830), पृ. 376, 626-627 
(अभिलेखागार, बीकानेर) 
(|) हथ बही : संख्या-! (वि.सं. 824), पृ. 54-57 (अभिलेखागार, बीकानेर) 
4. अरजी बही: संख्या-4 (वि.सं. 829), पृ. 47-49 (अभिलेखागार, बीकानेर) 
बारहट शिवदत्तदान : जोधपुर राज्य का इतिहास, पृ. 22 
(0) सिद्दीकी एन.ए. : मुगलकालीन भू राजस्व प्रशासन, पृ. 05, 06; राधाकृष्ण प्रकाशन, 
नई दिल्ली, 977 
(।) सर्कार जदुनाथ : मुगल शासन पद्धति, पृ. 64-65; शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, 
आगरा, 964 
7, | ओहदा बही : संख्या-2, पृ. 83-86 (अभिलेखागार, बीकानेर) 
8. सरकार जदुनाथ : मुगल शासन पद्धति, पृ. 3 
9, मारवाड़ रा परगनां री विगत : भाटी नारायणसिंह (सं.), खण्ड-], पृ. 64 और खण्ड-2, 
पृ. 77, 369 
l0. सनद परवाना बही : संख्या-3 (वि.सं. ।830); पृ. 296 (अभिलेखागार, बीकानेर) 
u. () सनद परवाना बही : संख्या-2 (वि.सं. 822); पृ. 20- 24 (अभिलेखागार, 
बीकानेर) 
(i) वही, संख्या-।4 (वि.सं. ]837); पृ. 56 (अभिलेखागार, बीकानेर) 
2. मारवाड़ रा परगनां री विगत : खण्ड-2, पृ. 37] 
3. सिद्दीकी एन.ए. : मुगलकालीन भू राजस्व प्रशासन, पृ. 0 
l4. सरकार जदुनाथ : मुगल शासन पद्धति, पृ. 66 
I5. ओहदा बही : संख्या-2, पृ. 74-79 (अभिलेखागार, बीकोनर) 
6. (i) सनद परवाना बही : संख्या-।4 (वि.सं. 83); J. ।8, 55 (अभिलेखागार, 
बीकानेर) 
(ii) वही, संख्या-4 (वि.सं. 823), पृ. 29 
i7. सिद्दीकी एन.ए. : मुगलकालीन भू राजस्व प्रशासन, पृ. !06, ।07 
i8. सनद परवाना बही : संख्या-3 (वि.सं. 830); पृ. 244 (अभिलेखागार, बीकानेर) 
9. मारवाड़ रा परगनां री विगत : खण्ड-], पृ. 67 और खण्ड-2, पृ. 483 
20. (i) सस्कार जदुनाथ : मुगल शासन पद्धति, पृ. 52-54 
(0) श्रीवास्तव आशीर्वादीलाल : मुगलकालीन भारत, पृ. 497 
2. सिद्दीकी एन.ए. : मुगलकालीन भू-राजस्व प्रशासन, पृ. ।07, ।08 
22. मूंदियाड़ री ख्यात : भाटी विक्रमसिंह (सं.), पृ. 58 
23. वर्मा हरिश्चंद्र (सं.) : मध्यकालीन भारत, GS-I, पृ. 349, 353, दिल्ली विश्वविद्यालय, 
2003 ई. 
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24, राठौड़ां री ख्यात : भाटी हुकमसिंह (सं.) : BS-I, पृ. 93, ।30, ]47; 65 | 
25. Q मारवाड़ रा परगनां री विगत : खण्ड-।, पृ. ।29 
(7) युग पुरुष महाराजा जसवंतसिंह प्रथम : परम्परा भाग-68, J. 28, राजस्थानी शोध | 
संस्थान, जोधपुर, ]983 ई. 
26. राठौड़ां री ख्यात: खण्ड-2, पृ. 398-399 | 
27. (i) Hemet ख्यात : पृ. 82 | 
d) मारवाड़ रा परगनां री विगत : खण्ड-2, पृ. 45 
(ii) राठौड़ां री ema : खण्ड-2, पृ. 4] 
28. माखाड़ रा परगनां री विगत : खण्ड-2, पृ. 45-46 
29. राठौड़ां री ख्यात : खण्ड-2, पृ. 542 
30. ओहदा बही संक्या-2, पृ. 07 
3l. मारवाड़ रा परगनां री विगत : खण्ड-2, पृ. 46 
32. राठौड़ां री ख्यात: खण्ड-3, पृ. 653 
33. वही, पृ. 674 
34. सनद परवाना बही : संख्या-]3 (वि.सं. 830), पृ. ।60 (अभिलेखागार, बीकानेर) 
35. ओहदा बही संख्या-।, पृ. 242 (अभिलेखागार, बीकानेर) 
36. श्रावणादि सम्वत्‌ 
37. ओहदा बही संख्या-।, पृ. 245-248 (अभिलेखागार, बीकानेर) 
38. वही, पृ. 253, 256 


इतिहास विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर 
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वास्तुकला का प्रतीक : जालौर दुर्ग 
a डॉ. महेन्द्र सिंह तंवर 


राजपूत काल में स्थापित पश्चिमी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की 
गोद में स्थित सोनगिरि पर्वत पर बना दुर्ग वर्तमान में जालौर दुर्ग और सुवर्णगिरि पर्वत 
पर स्थापित होने के कारण यह सुवर्णगिरि दुर्ग के नाम से विख्यात है। 

यह दुर्ग प्रतिहार, परमार, चौहान, सौलंकियों, मुस्लिम सुल्तानों और राठौड़ 
नरेशों के अधिपत्य में अपने सैकड़ों वर्षों के गौरवपूर्ण इतिहास का साक्षी रहा है। 
इसका निर्माण परमार राजाओं के द्वारा Lo शताब्दी में करवाया गया था। 

जालौर दुर्ग के इतिहास व गौरवपूर्ण गाथाओं का उल्लेख अनेक विद्वान समय- 
समय पर कर चुके हैं। इसलिए दुर्ग की वर्तमान स्थिति तथा स्थापत्य कला पर थोड़ा 
प्रकाश डालने का प्रयास मैं अपने इस आलेख में कर रहा हूँ जो विद्वानों और पाठकों 
को अवश्य सुरुचिपूर्ण लगेगा। 

जालौर दुर्ग धरातल से 425 मीटर ऊँची पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी के 
तीन तरफ नगर बसा है तथा एक तरफ पर्वत शृंखलाएं हैं। वर्षा ऋतु में उमड़ते- 
घुमड़ते बादलों के बीच दुर्ग और पहाड़ी श्रृंखलाएं अद्भुत सौन्दर्य का आभास कराती 
है। नगर के प्रथम प्रवेश द्वार से प्रवेश करके करीब एक किलोमीटर चलने पर सूरजपोल 
आती है, जहाँ से आधा कि.मी. के पश्चात्‌ पहाड़ी की गोद में दुर्ग में जाने का रास्ता 
प्रारम्भ होता है। वर्तमान में दुर्ग तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। चार सुदृढ़ और 
मजबूत द्वारों के पार करने के पश्चात्‌ लगभग 4-5 कि.मी. की चढ़ाई के बाद दुर्ग में 
प्रवेश किया जा सकता है। पहाड़ी पर दुर्ग गोलाकार आकृति में 295%45 वर्ग 
मीट के क्षेत्रफल में बना है। चारों तरफ ऊँची-नीची पहाड़ियों के शिखर भाग को 
प्राचीरं और बुर्जो से सुदृढ़ता प्रदान की गई है। दुर्ग की प्राचीर का निर्माण राजा 
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समरसिंह ने 64 ई. में करवाया था। इसकी मजबूती के कारण परवर्ती शासकों ने 
सिर्फ जीणोंद्धार करवाने का कार्य मात्र किया। वर्तमान में पूर्व-दक्षिण और पश्चिम- 
उत्तर के कुछ हिस्से कालचक्र और प्राकृतिक व मानवीय आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त 
हो चुके हैं। जालौर दुर्ग की विशेषता यही है कि यह नीचे से गढ़ के समान नहीं 
दिखाई देता जिससे हमेशा अन्देशा बना रहता है। 
दुर्ग में प्रवेश करने हेतु चार मजबूत पोलों सूरजपोल, चांदपोल, शुवपोल और 
सिरेपोल से गुजरना पड़ता है। ये पोलें राजपूत कालीन सुरक्षात्मक स्थापत्य कला 
की सुन्दर प्रतीक हैं। आज भी इन पोलों को मजबूती से खड़ा देखकर दर्शकों को 
आश्चर्य होता है। सभी पोलों को अपनी सामरिक और रक्षात्मक दृष्टि से निर्मित 
किया गया था। प्रथम सूरजपोल के आगे घुंघट (पर्दी) का निर्माण उसको दुश्मनों 
के हाथियों और तोपों के गोलों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके पास 0 मीटर 
ऊँची और पांच मीटर चौड़ी अनगढ़े पत्थरों की एक घुमावदार प्राचीर बनी है। 
सूरजपोल की छत की आकृति धनुषाकार है, कभी यह वाच टॉवर के काम आती 
थी। यहीं से दुर्ग में जाने के लिए दुहरी प्राचीरों के बीच ऊँची चढ़ाई शुरू होती है। 
इसके बाद आधे-आधे कि.मी. के अन्तराल पर ध्रुवपोल, चांदपोल और सिरेपोल 
बनी है। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि पूर्व में इन पोलों को पाटणपोल, दिल्लीपोल, 
चित्तौड़पोल और रामपोल के नाम से भी जाना जाता था। सभी पोलों के दरवाजे 
दृष्टव्य हैं। ये लकड़ी के बने हैं तथा इनमें नुकीली कीलें लगी हैं। दरवाजे को मजबूती 
प्रदान करने के लिए लोहे की set चढ़ी है। जब से पहली बार 997 ई. में दुर्ग 
देखने गया था तब सूरजपोल से सिरेपोल तक सिर्फ एक तोप देखी थी। जब दूसरी 
बार देखने गया तो मुझे चार तोपें देखने को मिली और ये चारों तो सूरजपोल और 
ध्ुवपोल के बीच बिखरी पड़ी है। सूरजपोल के बीचोबीच एक तोप पड़ी है। यह 
तोप यहां तक सिरफिरे लोग ही लेकर आये होंगे। यह भी हो सकता है लोग इसे 
चुराकर ले जाना चाहते हों लेकिन लेकर जा नहीं सके, इसलिए इसे पोल के 
= बीचोबीच छोड़ गये और किले में आने वाले पर्यटक/दर्शक इस तोप से छेड़खानी 
करते चले। यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो संभवतः ये तोपें आने वाले समय 
में देखने को शायद ही मिले। सूरजपोल की तोपों पर एक शिलालेख भी लिखा है 
जिससे ज्ञात होता है कि यह तोप सन्‌ i74i ई. में महाराजा अभयसिंह जी के 
समय बनवाई गई थी। 


दुर्ग का निर्माण पर्वत पर होने से इसकी सामरिक स्थिति मजबूत थी, लेकिन 
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निर्माताओं और परवर्ती शासकों ने इसकी प्राचीरों से तीन-चार सुराखों समेत कंगूरों, 
नुकीली बुर्जों से सजाया, जिन्हें आज भी यत्र-तत्र पूर्ण-अवस्था में देखा जा सकता 
है। दुर्ग की दीवारों के निर्माण के लिए बड़े-बड़े लिगनाईट पत्थरों का इस्तेमाल किया 
गया है। इसके अलावा ईंटों का भी इस्तेमाल ऊपरी कंगूरों व पोलों में दृष्टव्य है। ge 
अन्य स्थानों की तुलना में आकृति में थोड़ी बड़ी आकार की बनी है। संभवतः 
पर्वतीय दुर्गो में सिवाणा दुर्ग और छप्पन की पहाड़ियां हल्देश्वर महादेव मन्दिर के पास 
दुर्गादास राठौड़ द्वारा निर्माण पोल में देखा जा सकता है। 


जालौर दुर्ग अपने परकोटे और विशाल दरवाजों व सामरिक स्थिति के कारण 
अपराजेय दुर्ग की श्रेणी में आता है। सभी दरवाओं के बुर्जों पर तोपों व मारक अस्रों 
को रखने, उनके प्रक्षेपण की व्यवस्था को आज भी देखा जा सकता है। 

दुर्ग के विशाल प्रांगण में आज भी अनेक भग्नावशेष अति सुन्दर, महाराजा 
मानसिंह कालीन महल, शिव मन्दिर, जैन मन्दिर, मस्जिद और वीरों के स्मारकों को 
देखा जा सकता है। पूरा दुर्ग भूल-भूलैया-सा है। राजप्रसादों और उनकी दीवारों की 
चिकनाहट तत्कालीन कला व शिल्प का प्रतीक है, जो काफी अनूठी है। श्री दूनानाथ 
दूबे अपनी पुस्तक भारत के दुर्ग में लिखते हैं कि जालोर दुर्ग में राठौड़ों के महल व 
अन्य ध्वस्त महलों में दरबार, रनिवास, घुड़साल, सभाकक्ष आदि के अवशेष हैं। 
मानसिंह प्रासाद काफी बड़ा है। दुर्ग में वैष्णव, जैन मन्दिरे और मस्जिदों का वैभव 
आज कौमी एकता का प्रतीक बन गया है। 

दुर्ग में जैन तीर्थकरों की मूर्तियां बड़ी भव्य हैं। दो बड़े-बड़े मन्दिर स्थापत्य 
कला के सुन्दर प्रतीक हैं। 2f शताब्दी में निर्मित महावीर जी का मंदिर दर्शनीय 
है। वीरमदेव, महादेव, जालंधरनाथ की छतरियां और उनकी गुफा तथा एक शाही 
मस्जिद भी बनी है। इस मस्जिद में तीन बड़ी गुंबदें और तीन महराबे इसके स्थापत्य 
कला की प्रतीक हैं। इसका निर्माण गुजरात के सुल्तान मुजपफरशाह द्वितीय ने 59 
में कराया था। दुर्ग में सबसे ऊँचा स्थान वीरमदेव की चौकी है। दुर्ग में दो मंजिला 
रानीमल परमार कालीन साम्भरहियों की पोल, चामुण्डा देबी का मंदिर, मलिकशाह 
की दरगाह, जरजी खांडा व तोपखाना भी उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा दुर्ग में बनने 
बाले सबसे जलस्रोतों में झालर और सोहन बावड़ी अपने मीठे जल के लिए प्रसिद्ध 
हैं। मानसिंह कालीन महल में बना टांका तत्कालीन वास्तुकला व जल संरक्षक की 
उपयोगिता का जीवंत उदाहरण है। दुर्ग में एक कुंड भी है जो जाबलि कुंड कहलाता 
है। निःसंदेह दुर्ग में भरपूर जलस्रोत हैं जो पानी की जरूरत को पूरा करे में सक्षम थे। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Bi. Oe SS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


युग-युगीन जालौर 


प्राचीन महल-दर्ग में स्थित महल के द्वार पर पुरातत्व विभाग की ओर से लगे 

बोर्ड पर प्राचीन महल' लिखा है। ये महल कब और किसने बनवाए इसकी जानकारी 
भ्रमित करती है। इन महलों की बनावट और स्थापत्य तथा प्रचलित बातों से कहा 
जा सकता है कि ये महल मानसिंह कालीन महल हैं। संभवतः पुराने महलों के स्थान 
पर ही मानसिंह ने ये महल बनवाए थे। 8-9eT शताब्दी में निर्मित ये स्थापत्य 
कला के सुन्दरतम स्मारक हैं। पहाड़ी का धरातल एक समान नहीं होने के कारण 
महलों के पश्चिम के ढलान वाले हिस्से पर मजबूत 20 फीट ऊँचा है तक लिग्नाईट 
पत्थरों की मजबूत दीवारें बनाकर समतल स्थान बनाकर उन पर महलों का निर्माण 
करवाया गया। ये सभी एक मंजिला महल हैं। मुख्य प्रवेशद्वार के बाद खुला चौक है 
तथा सामने की ओर द्वार बना है जहां से जनाना महलों में प्रवेश किया जा सकता है। 
मुख्य द्वार के चौक के पश्चिम की ओर सुन्दर खुले बरामदों वाला महल बना है, 
इसके झरोखे बहुत सुन्दर हैं। सम्पूर्ण महलों की दीवारें ईंटों की बनी है तथा चोखटें, 
दरवाजों, खिड़कियों आदि पर आसलेट पत्थर लगा है। सुन्दर नक्काशी का कार्य भी 
दृष्टव्य है, दीवारों पर चूने का प्लास्ट आज भी चमक बरकरार रखे है। पूर्व की ओर 
चौक में बनी दीवारें ध्वस्त हो रही हैं। चौक से जनाने महल में प्रवेश करने पर द्वार के 
दोनों ओर सुन्दर दो कक्ष बने हैं तथा अन्दर चौक में बीचोबीच हौद बना जो उस 
समय क्या काम आता था कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके छत से जल 
आता है तथा इसके पानी का इस्तेमाल पीने के लिए होता था ऐसा इसकी बनावट से 
नहीँ लगता। संभवतः यह सौन्दर्यपरक कुंड है जहां कमल फूल लगाए जाते हों। यह 
चौक 30x30 का चौक है इसके चारों तरफ कक्ष बने हैं। इन Hal के चूने व रोड़ी 
के प्लास्टर पर लोगों ने गंदे-गंदे स्लोगन लिख रखे हैं जो हमारी संस्कृति के पतन का 
प्रतीक लगता है। लोग इतने गिर चुके हैं कि उनकी सोच स्वयं तक भी नहीं रही। 
इस चौक से पूर्व की ओर जाने पर एक खुला चौक बना है तथा दक्षिण की ओर एक 
बड़ा महल बना है। यह महल भी सुन्दर है, इसके अन्दर बड़ा चौक है जिसके 
: बीचोबीच एक चौकी बनी है। ये चौकी सफेद पत्थर की है। इस प्रकार की चौकी 
जोधपुर दुर्ग में नागणेचिया माताजी के मन्दिर में देखी जा सकती है। संभवतः इस 
चौकी पर राजकीय तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता होगा, जैसे गणगौर 

की पूजा, विवाह के अवसर पर विवाह के फेरे, आदि। 

इस महल में चौक के तीन तरफ तीन-तीन कक्ष बने हैं। इन कक्षों में दीवारों व 
छतों पर सुन्दर सजावट का कार्य देखा जा सकता है। आजकल पी.ओ.पी. से छतों 
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व दीवारों पर अनेक सुन्दर नक्काशीयुक्त कार्य किये जाते हैं, जैसे चक्र, फूल पत्तियां, 
बेलबूटे आदि ये सभी इन कक्षों में आज भी देखे जा सकते हैं। 

राजपूत और मुगल स्थापत्य कला में निर्मित ये महल राजसी वैभव और कला 
के सुन्दर प्रतीक हैं। इन महलों के निर्माण में ईटों, लाल पत्थर की पट्टियां तथा चूने 
ब मुड़ का प्रयोग हुआ है। कुशल कारीगरों ने विभिन्न जरूरतों के अनुसार इनका 
निर्माण किया था। दूसरे महलों के भागों के खुले चौक में एक 8xi8 का पानी का 
टांका बना है जो Sat शताब्दी में निर्मित वास्तुकला का सुन्दर प्रतीक है। 

महल स्थित टांका-यह टांका 5 फीट गहरा और I8x फीट चौड़ा और 8 
फीट ही लंबा बना है। यह वर्गाकार आकृति से बना है। टाके में जाने के लिए 
लगभग 20 सीढ़ियां बनी हैं। सीढ़ियों पर 2 सीढ़ियां उतरने पर दरवाजा लगा है। 
इस टांके में 4 फीट के अन्तराल पर स्तम्भ बने हैं। अन्दर चार स्तम्भ बने हैं। इसमें 
पास में बने दोनों महलों की छतों से पानी आता है, इसके लिए आज नालियां बनी 
देखी जा सकती है। टांके का पानी निर्मल और बहुत ठंडा रहता है। टाके में उतर कर 
पानी लेने के लिए दो स्तर बने हैं। पहला दरवाजे से प्रवेश करते ही बाएं तरफ चौकी 
बनी है जहां पर खड़े होकर पानी लिया जा सकता है तथा यदि पानी का स्तर नीचे हो 
तो 8-0 सीढ़ियां और उतरने पर एक और चौकी जैसा स्थान बना है जहां से पानी 
लिया जा सकता है। टांके में पूर्व की ओर छत पर एक बड़ा सा खुला स्थान रखा 
| गया है जहां से पानी सींचा जा सकता था। इस पर जाली लगी है। इस खुले स्थान 
के कारण टांके में सदैव रोशनी बनी रहती है। इस प्रकार के टांके मेहरानगढ़ के 
दौलतखाना चौक ब नागणेचिया चौक में देखे जा सकते हैं। इसकी वास्तुकला राजपूत 
और मुगल कला का मिश्रण है। इन महलों में जल की आपूर्ति इसी टांके से होती 
होगी। आज ये महल और टांका अपनी दुर्दशा का रोना रो रहे हैं। समुचित देखभाल 
के अभाव में ये वास्तुकला के चिह्न आगामी वर्षा में खण्डहर में तब्दील होते देखे 
जा सकेंगे, यदि समय रहते इनका जीर्णोद्धार नहीं करवाया गया तो। 


एक समय था जब जोधपुर के शासकों की शरण स्थली और उनके राजकोश 
को यहां सुरक्षित रखा जाता था, आज वही दुर्ग स्वयं की सुरक्षा करने में भी असमर्थ 
दिख रहा है, शायद कालचक्र और नियति यही हो। 
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जालौर-मण्डल में जैन धर्म एवं 
उसके अध्ययन सम्बन्धी स्रोत 


# डॉ. सोहन कृष्ण पुरोहित 


प्राचीन काल में जालौर मरु प्रदेश का अंग था। पूर्व मध्यकाल में यह क्षेत्र 
सांस्कृतिक दृष्टि से अग्रणी रहा। सम्राट्‌ हर्षवर्धन के समय जालौर भीनमाल के प्रभाव 
क्षेत्र में सम्मिलित था। राजपूत काल में जालौर सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख 
केन्द्र बन गया। सांचोर, रत्नपुर आदि पड़ोसी नगर सांस्कृतिक प्रेरणा जालौर तथा 
भीनमाल से प्राप्त करते थे। इस प्रकार इन सभी नगरों में सांस्कृतिक उन्नति समान रूप 
से हुई। अतः हमने अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस सांस्कृतिक-भूखण्ड 
को जालौर-मण्डल कहकर पुकारा है। 

जालौर, जोधपुर से करीब i2 कि.मी. दक्षिण में स्थित है। प्राचीन काल में 
इसे सुवर्णगिरि और जाबालपुर कहकर पुकारा जाता था। कुवलयमाला के अनुसार 
आठवीं शताब्दी में यह एक समृद्धिशाली नगर था। यहां के भवन एवं मन्दिर इस नगर 
की शोभा बढ़ाते थे।' प्रतिहारों के पश्चात्‌ जालौर में परमारों तथा सोनगरा चौहानों ने 
शासन किया। यहां पर पुरातात्विक महत्त्व के भवनों में सुवर्णगढ़ दुर्ग एवं तोपखाना 
है। तोपखना का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने मन्दिरों को तोड़कर उनकी स्थापत्य 
सामग्री से करवाया था।? i 


ऐतिहासिक जालौर पर प्रारम्भ में प्रतिहारो का और परमारों का शासन रहा। 

i परमार मुञ्ज ने यहां पर चन्दन को अपना गवर्नर नियुक्त किया। परवती काल में परमार 
गुजरात के चौलुक्यों के सामन्त बन गये। i64 ई. में कुमार पाल चौलुक्य ने 

जालौर को अपने राज्य का अंग बना लिया। उसने यहां पर कुवर विहार नामक जैन 

मन्दिर बनवाया। चौलुक्यों के पश्चात्‌ जालौर पर नाडोल के चाहमान बंशीय कीर्तिपाल 

का अधिकार हो गया। 228 ई. में कीतिंपाल ने जालौर को अपनी राजधानी 
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बनाया। उसके पश्चात्‌ यहां समरसिंह और उदयसिंह ने शासन किया। i228 ई. 
तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश ने जालौर के शासक उदयसिंह को कर देने हेतु बाध्य कर 
दिया। बाद में वह अवसर पाकर स्वतंत्र हो गया। फिर जालौर कान्हडुदेव के राज्यकाल 
तक अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करता रहा। 30 ई. कान्हड़देव की पराजय के 
पश्चात्‌ यह राज्य अलाउद्दीन खिलजी की सल्तनत का अंग बन गया। अलाउद्दीन 
की मृत्युपरान्त जालौर पर राजपूतों का पुनः अधिकार हो गया। जालौर के एक 
अभिलेख से ज्ञात होता है कि सुल्तान गयासुद्दीन ने इस राज्य को जीतकर दिल्‍ली 
सल्तनत में सम्मिलित कर लिया था। sat शताब्दी में महमूद बेगड़ा (गुजरात) ने 
जालौर जीतकर मुजफ्फर शाह द्वितीय को यहां पर अपना गवर्नर नियुक्त किया। लगभग 
540 ई. में राठौड़ राव मालदेव ने जालौर को जीत लिया। सम्राट अकबर के समय 
जालौर उसके उत्तरी साम्राज्य का अंग बना रहा। औरंगजेब की मृत्यु (i707 ई.) 
के पश्चात्‌ जालौर जोधपुर राज्य का स्थायी अंग बन गया।? 

जालौर प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक केन्द्र था। यहां पर अन्य धर्मो की तरह 
जैन धर्म भी लोकप्रिय था। यद्यपि वर्द्धन काल में ऐसा लग रहा था कि बौद्ध धर्म की 
तरह यहां जैन धर्म भी लुप्त हो जायेगा। हरिभद्र सूरि, उद्योतन सूरि और सिद्धर्षि सूरि 
जैसे आचायोँ के कठोर श्रम से यहां जैन धर्म को पुनः जीवनदान मिल सका।* 

जालौर वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म का मुख्य उपासना स्थल था। यहां 
के मन्दिरों को आक्रान्ताओं ने लगभग पूर्णतया ध्वस्त कर दिया किन्तु साहित्यिक 
ग्रन्थों एवं अभिलेखों में उनके सम्बन्ध में प्रचुर सामग्री मिलती है।* यहां पर आदिनाथ, 
महाबीर, पार्श्वनाथ और शान्तिनाथ के चार प्राचीन मन्दिर थे। जिनका समय-समय 
पर जीणोंद्धा होता रहा और श्रद्धालु उनकी व्यवस्था हेतु अनुदान देते रहते थे। ये 
सभी मन्दिर d शताब्दी तक विद्यमान थे।5 


जैन परम्परा के अनुसार प्रतिहार शासक प्रतम नागभट्ट जैन आचार्य यक्षदेव से 
अत्यन्त प्रभावित था। उसके राज्यकाल में सम्पूर्ण गुर्जरात्रा जैन मन्दिरं से परिपूर्ण हो 
गया और अनेक लोगों ने जैन की दीक्षा ग्रहण की।? नागभट्ट (द्वितीय) ने भी जालौर 
दुर्ग में एक जैन मन्दिर का निर्माण करवाया।* प्रतिहार सम्राट नागभट्ट जैन विद्वान 
वष्पभट्टि के प्रति श्रद्धावान थे।? 

पूर्व मध्य काल में जालौर जैन प्रेमियों का मानो तीर्थ बन गया। यहां के चाहमान 
शासक समरसिंह और उदयसिंह ने जैन धर्म के उत्थान में विशेष सहयोग दिया। 
परिणामस्वरूप उनके शासनकाल में कई जैन मन्दिर निर्मित हुए और प्राचीन मन्दिरं 
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का जीर्णोद्धार हुआ। इस कार्य में नागरिकों, आचार्यों और मंत्री यशोवीर का पूर्ण 
सहयोग मिला। 

चौलुक्य नरेश कुमारपाल जैन धर्म के प्रति विशेष श्रद्धा रखता था। उसने अपने 


राज्य 2 शस्रागार स्थापित किये। मेरतुंग के अनुसार कुमारपाल ने 440 मन्दिरे 
निर्माण करवाया था। 34 ई. के एक अभिलेख से संकेतित होता है कि 


का निम 


कुमारपाल ने जालौर में पार्श्वनाथ मन्दिर बनवाया था 
नागर्षि के ग्रन्थ जालौर नगर पश्च जिनालय चैत्य परिपाटी से ज्ञात होता है कि 
Lodi शताब्दी तक यहां पर कई जैन मन्दिर थे।' ' विजयप्रभ सूरि ने तीर्थमाला में 
महावीर मन्दिर के चौदहवीं शताब्दी तक विद्यमान होने की सूचना दी है।!? 
जालौर जैन धर्मावलम्बियों हेतु आकर्षण का केन्द्र था। जिसका उल्लेख सिद्धसेन 
सूरि ने भी किया है। जैन आचार्य यहां यात्रा पर आते रहते थे। इसलिये जालौर में 
सुधारवादी विधि चैत्य आन्दोलन अत्यन्त लोकप्रिय हुआ।'* 68 इ. में जिनेश्वर 
सूरि ने जालौर नगर की यात्रा की और श्रावकों को विधि मार्ग आन्दोलन से अवगत 
करवाया। उनके निधन के पश्चात्‌ जिनपति सूरि ने अपने गुरुवर की स्मृति में कई 
उत्सव आयोजित किये। जिसमें पड़ोसी क्षेत्रों के लोग भी सम्मिलित हुए।!* 
जालौर में खरतरगच्छ लोकप्रिय था किन्तु यहां पर अन्य गच्छों के आचार्य भी 
आते रहते थे। हमें जालौर में नाणक गच्छ'* और चन्द्र गच्छ! के उपस्थित होने 
की जानकारी मिलती है। 
धार्मिक केन्द्र होने के कारण जालौर शीघ्र ही साहित्य का प्रमुख केन्द्र बन 
गया। यहां पर रहकर आचार्य उद्योतन सूरि, जिनेश्वर सूरि, बुद्धिसागर, असिग, जिनभद्र 
सूरि, धर्म समुद्र गणि, समय सुन्दर, कर्मचन्द्र और तिलक चन्द्र आदि ने उच्चकोटि के 
साहित्य का सूजन किया। यशोवीर यहां का उच्चकोटि का विद्वान था। 
मारवाड़ oe सूरि नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान हुए थे। उनके ज्ञान की 
. ar न्हं पाटन नगर में आमन्त्रित किया गया। तब वे नागौर से फलोदी, 
हुए जालौर आये और कुछ दिन प्रवास के पश्चात्‌ मेड़ता होते हुए 
पाटन नगर पहुचे।!? पाउन में वे वृतोत्सव में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने 
वहां से तीर्थङ्करो की कई प्रतिमाएँ जालौर भेजी । इसी प्रकार खरतरगच्छ के आचार्य 
जिनचन्द्र (खेतासर) को औरंगजेब ने मंत्रणा हेतु आमन्त्रित किया। उन्होंने अपना 
चातुर्मास जालौर में fear’ राठौड़ों के शासन के दौरान मुंणोत नैणसी के पिता 
जयमल्ल ने महाराजा गजसिंह (प्रथम) के समय जालौर के आदिनाथ मन्दिर में महावीर 
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तथा पार्श्वनाथ की प्रतिमाएँ स्थापित करवायी। उनके प्रयासों से कई प्राचीन मन्दिरों 
की मरम्मत की गई। जिसकी सूचना अभिलेखों से मिलती है।!१ 

जालौर मण्डल में आहोर तथा सांचोर भी जैन धर्म के प्रमुख केन्द्र रहे हैं। 
आहोर म सात जैन मन्दिरं का निर्माण हुआ।?° इसी प्रकार सांचोर (स्तयपुर) भी 
जैन तीर्थ है। यहां पर कई ख्याति प्राप्त आचार्य निवास कर चुके हैं। जिनमें हीरानन्द 
सूरि, जिनभद्र सूरि और समयसुन्दर जी उच्चकोटि के विद्वान थे।?! 

जालौर मण्डल का अन्य सांस्कृतिक केन्द्र भीनमाल नगर (श्रीमाल) है।2? 
oat शताब्दी में पद्मनाभ ने इसे चौहानों की ब्रह्मपुरी कहकर पुकारा था।?१ संभवतः 
यहां सातवीं शताब्दी में वर्मलाट का शासन था।?* हम यह भी जानते हैं कि जब 
ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धान्त नामक ग्रन्थ की रचना की तब यहां पर व्याध्रमुख का 
शासन था। चीनी यात्री युवान च्वांग ने 647 ई. में पी-लो-मो-लो की यात्रा की 
तब भीनमाल गुर्जर राज्य की राजधानी था। यद्यपि कुछ विद्वानों ने भीनमाल को पी- 
लो-मो-लो से अभिन्न मानने वाले सिद्धान्त के प्रति शंका प्रकट की है। हाँ वर्मलाट 
तथा व्याध्रमुख अवश्य ही चाप वंशीय शासक रहे होंगे। भीनमाल को अरबों से भी 
संघर्ष करना पड़ा था। Lodi शताब्दी में परमार मुञ्ज द्वारा चाहमानों (नाडोल) को 
पराजित करने के बाद भीनमाल परमार राज्य का अंग बन गया। बाद में इसे परमार 
दूसल को प्रदान कर दिया गया। भीनमाल पर चौहानों और चौलुक्यों का भी शासन 
रहा। सुन्धा अभिलेख से संकेतित है कि sdt शताब्दी में जालौर भीनमाल क्षेत्र पर 
चाहमान उदयसिंह का अधिकार था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जालौर अभियान 
के दौरान भीनमाल में भी ताण्डव नृत्य कर तबाही मचाई। बाद में यहां पर पठानों का 
अधिकार हो गया। iat शताब्दी में यहां राठौड़ों ने अपना अधिकार स्थापित कर 
लिया। 


जैन धर्म स्थल के रूप में भीनमाल सम्राट हर्ष के समय तक अधिक लोकप्रिय 
न था। चीनी यात्री युवान च्चांग ने जब यहां की यात्रा की तब एक बौद्ध मठ- 
सर्वास्तिवादियों का था जिसमें 700 बौद्ध भिक्षु रहते थे। चीनी यात्री युवान च्वांग ने 
स्वीकार किया है कि यहां पर ब्राह्मण धर्म का प्रभाव अधिक था। 3। ब्राह्मण धर्म का 
प्रभाव क्षेत्र होने पर भी जैन धर्म के प्रसार हेतु भीनमाल उर्वरा भूभाग था क्योंकि बौद्ध 
धर्म के प्रचार ने यहां का वातावरण श्रमण परम्परा से आच्छादित कर दिया था। इस 
प्रकार सातवीं शताब्दी में जैन धर्म के प्रचार हेतु मंच पूर्व में ही निर्मित हो चुका था। 
जैन आचार्यों के प्रभाव में आकर लोग जैन धर्म की दीक्षा लेने लगे थे। जैन समाज 
की श्री श्रीमाल एवं पोणवाल शाखा का उदय भीनमाल में ही हुआ था। 
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जैन परम्परा के अनुसार विक्रम संवत्‌ की प्रथम शताब्दी में श्रीवज्र स्वामी थे 
इस नगर में विहार किया था।?? आचार्य सिद्धसेन सूरि ने सकल तीर्थ स्त्रोत में 
भीनमाल को जैनधर्म भूमि कहकर पुकारा है।? एक अन्य परम्परानुसार स्वय महावीर 
स्वामी भी भीनमाल आये थे। श्रमण महावीर ब्राह्मणवाड़ (सिरोही) से आबू होते हुए 
भीनमाल आये और वहां से गुजरात हेतु प्रस्थान किया।“* भगवान पार्श्वनाथ परम्परा” 
से ज्ञात होता है कि वि.सं. 795 में भीनमाल के 24 ब्राह्मणों ने आचार्य उदयभद्र 
सूरि से प्रतिबोध प्राप्त कर जैनधर्म अपना लिया। ये ब्राह्मण ही आगे चलकर सेठिया 
कहलाये।35 इन सेठियों ने भीनमाल में कई जैन मन्दिर बनवाये। 

उद्योतन सूरि ने कुवलय माला में लिखा है कि सातवीं शताब्दी में शिवचन्द्र 
जिन वन्दन करने हेतु स्वयं भीनमाल आये थे। उनके शिष्य श्री यक्षदत्त गणि ने यहां 
पर जैन मन्दिर बनवाया था।* आठवीं शताब्दी में भीनमाल के राजा भाण का 
उल्लेख मिलता है। उसके चाचा श्रीमल्ल ने उदयभद्र सूरि से जैन धर्म की दीक्षा ली 
थी।3? इसी शताब्दी में यहां पर जैन धर्म के 84 गच्छों की स्थापना Be 78 हरिभद्र 
सूरि के कारण यहां भी खरतरगच्छ का अच्छा खासा प्रभाव था। कहा जाता है कि 
हूण नरेश तोरमाण ने आचार्य हरिगुप्त सूरि से जैन धर्म प्रतिबोध भीनमाल में प्राप्त 
किया था।? गौतम गणधर काश्मीर जाकर जैन धर्म में दीक्षित होकर भीनमाल वापिस 
आ गये थे। यहां रहकर उन्होंने जैन धर्म के कई ग्रन्थों की रचना की और अनेक 
वैश्यो को अपने धर्म में दीक्षित किया।*० 


भीनमाल में कई मन्दिर है जिनमें पार्श्बनाथजी का मन्दिर बड़ा चमत्कारिक है। 
तीर्थमाला (पुण्य कलश) और तीर्थमाला स्तवन (शील विय) के अनुसार गजनी खां 
इस मन्दिर की प्रतिमा को तोड़ना चाहता था परन्तु वह चमत्कारिक रूप से बीमार हो 
गया। इसलिये उसने अपना विचार त्याग कर यह प्रतिमा वीरचन्द मूथा को सौंप दी। 
जिसने पार्श्वनाथ मन्दिर का पुनः जीोंद्धार करवाया।*! i605 ई. में पुण्य कमल ने 
पार्श्वनाथ स्तवन लिखकर उन जैन तीर्थङकर के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किये।*? इस 
प्रकार भीनमाल में जैन के प्रचार का श्रेय जैन आचार्यो को है। 


जालौर मण्डल में जैन धर्म के अध्ययन सोत 


जालौर मण्डल एक गरल पात्र के समान है। जिसमें जैन धर्म के अनेक स्रोत 
आकर एकत्र होने से तीर्थङ्करों की शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार सम्भव हो सका। जैन 
धर्म को प्राप्त हुए राजकीय एवं स्थानीय सहयोग की चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। 
अब इसके सहयोगी अन्य साधनों पर विचार करते हैं। 
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जैन धर्म के विकास में सहयोगी प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं 
i. साहित्यिक स्रोत 


O पट्टावलियाँ--जालौर क्षेत्र में हरिभद्र सूरि के प्रयासों के कारण 
खरतरगच्छ लोकप्रिय था। पुनः जैन धर्म के अध्ययन की दृष्टि से खरतरगच्छ पट्टावली 
खरतरगच्छ वृहद गुर्वावली (जिनपाल) का अध्ययन विशेष उपयोगी हो सकता है i 
जैन धर्म के आचार्यों के जीवन चरित और प्रमुख घटनाओं की जानकारी पट्टावलियों 
से प्राप्त होती है। चन्द्रगच्छ, नाणकीयगच्छ तथा तपागच्छ की पट्टावलियां भी इस 
दृष्टि से उपयोगी है। पट्टावली सम्मुचय इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण जानकारी देने वाला 
ग्रन्थ है। 

(| वंशावलियाँ---जैन समाज के विभिन्न mat की वंशावलियाँ जैन धर्म 
का अध्ययन करने में सहायक हो सकती है। विशेष रूप से जालौर मण्डल की 
जातियों की वंशावलियाँ इस सम्बन्ध में उपोयगी हैं। हम जानते हैं कि भीनमाल में श्री 
श्रीमाल और पोरवाल आदि जातियों का जन्म हुआ। इसलिये वैश्य वर्ग की जातियों 
की बंशावलियों का अध्ययन अति आवश्यक है। 


d) विज्ञप्ति पत्र--प्राचीन काल में जैन संघों द्वारा प्रतिष्ठित आचार्यों को 
अपने गाँव या नगर में चातुर्मास करने के निमन्त्रण के संदर्भ में लिखे जाते थे। ये 
विज्ञप्ति पत्र दो प्रकार के होते थे, चित्रित और अचित्रित। अचित्रित विज्ञप्ति पत्र में 
निमन्त्रण पत्र के अलावा आचार्य बन्दन लिखी जाती थी। चित्रित विज्ञप्ति पत्र कागज 
पर जो करीब y फीट चौड़ा और 20-25 फीट लम्बा होता था, लिखे जाते थे। 
उस कागज के पीछे कपड़ा लगा होता था। लेखन के पश्चात्‌ विज्ञप्ति पत्र कलैण्डर 
की तरह समेट दिया जाता था। इन विज्ञप्ति पत्रों पर कई रंगों में चित्र बने हुए होते 
जिनमें आचार्य जहां से प्रस्थान करेंगे वहां से लेकर मार्ग में पड़ने वाले मुख्य स्थानों 
के चित्र, चातुर्मास स्थल का चित्र, वहां के मार्ग मन्दिर, व्यवसाय आदि से सम्बन्धित 
चित्र होते थे। निमन्त्रित आचार्य को जो संदेश भेजा जाता था उसमें गद्य, पद्य, छन्द, 
कविता में गुरु वन्दना और प्रेषक का नाम होता था। इस प्रकार ये विज्ञप्ति पत्र 
राजस्थान में जैनधर्म, चित्रकला, वेश-भूषा और साहित्यिक विकास का अध्ययन 
करने हेतु अत्यन्त उपयोगी हैं। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर संग्रह में कुछ 
विज्ञप्ति पत्र संग्रहीत है जो पाटण से जोधपुर भेजा गया। दोनों नगरों के मध्य जालौर 
के जैन धर्म का प्रसिद्ध केन्द्र होने की जानकारी इन विज्ञप्ति पत्रों से मिलती है। सम्भव 
है ढूंढ़ने पर प्राचीन ग्रन्थ भण्डारों में जालौर मण्डल के ही बिज्ञप्ति पत्र मिल जाएँ। 
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(५) तीर्थमाला--जैन संघ के लोगों द्वारा प्राचीन काल में तीर्थ यात्राएँ 
आयोजित की जाती थी। कई जैन आचार्य व्यक्तिगत तीर्थ यात्रा भी किया करते थे। 
इन तीर्थ यात्राओं का विवरण तीर्थमाला ग्रन्थों में मिलता है। 4A शताब्दी में 
जिनप्रभ सूरि ने विविध तीर्थकल्प तथा सौभाग्य विजय जी ने तीर्थमाला शीर्षक ग्रन्थों 
की रचना की। इन ग्रन्थों से मन्दिरों के निर्माण और उनमें प्रतिमा स्थापित किये जाने 
के सम्बन्ध में ठोस सामग्री मिलती है। सिद्धसेन सूरि के ग्रन्थ तीर्थमाला में जालौर का 
जैनधर्म के तीर्थ के रूप में अभिनन्दन किया है। 

(४) चित्रित पाण्डुलिपियाँ--जालौर में कई जैन आचार्यों ने साधना की। 
अपने आवास के दौरान उन्होंने विभिन्न ग्रन्थों की रचना। जौलार मण्डल से हमें कुछ 
ऐसे हस्तलिखित ग्रन्थ मिले हैं जो सचित्र हैं। जालौर से कल्पसूत्र टीका नामक ग्रन्थ 
मिला है जो संवत्‌ ।563 में तैयार हुआ। इसमें जो चित्र दिये हुए हैं उनके निर्माण में 
सोने का प्रयोग हुआ है। विभिन्न रंगों से चित्रित इन चित्रों से जैन कला शैली, उसके 
रचना काल की पोषाक, धार्मिक जीवन और जैन आचार्यों के चित्रमय दर्शन होते हैं। 
चित्रित पाण्डुलिपियों का संकलन जैन ग्रन्थ भण्डारों में उपलब्ध है।*? 

(vi) विदेशी यात्रियों का वृतान्त--जैन धर्म के विकास की प्रक्रिया का 
अध्ययन करने हेतु चीनी यात्री युवान च्चांग का यात्रा विवरण अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ 
है। युवान wart ने सातवीं शताब्दी में भीनमाल की यात्रा की थी। 


(vii) प्रशस्तियाँ-प्रशस्तियों का महत्त्व अभिलेखों से कम नहीं है। उनका 
लेखन 8-9वीं शताब्दी ईस्वी में प्रारम्भ हुआ। इनसे हमें उनके लेखन के समय 
विद्यमान आचार्य, संघ, गण और गच्छों की जानकारी मिलती है। इनमें दानदाता का 
नाम, गोत्र भी दिया जाता था। जालौर मण्डल में प्रशस्तियाँ जैसे शिलालेख मिलते 
हैं। प्रशस्तियाँ जैन साहित्य एवं इतिहास की कड़िया जोड़ने का अत्यन्त उपयोगी 
साधन है।** 

(viii) पत्र एवं पत्रावलियां-प्राचीन हस्तलिखित पत्र एवं पत्रावलियां जैन 
धर्म के इतिहास को जानने का प्रामाणिक स्रोत है। जैन आचार्य अपने शिष्यों, मित्रों 
और शासकों से पत्र व्यवहार करते रहते थे। इन पत्रों के संकलन जैन शास्त्र भण्डारों 
में ढूंढे जा सकते हैं। इन पत्रावलियों में शासकों द्वारा आचायों को समर्पित भूभाग के 

विवरण मिलते हैं। मध्यकाल में शासकों तथा अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना जैन 
आचायोँ की सामान्य दिनचर्या का अंग था। जालौर क्षेत्र की ऐसी पत्रावलियों को 
gem अभी शोध का विषय है।*5 
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(ix) जातियों का इतिहास---जैन आचार्यों के उपदेशों से प्रभावित होकर 
समय-समय पर कई जातियों ने जैनधर्म अपना लिया। इन जातियों का इतिहास जानना 
जरूरी है। जिनसे विभिन्न जातियों के जैन धर्म सम्बन्धी सेवाभावियों की जानकारी 
उपलब्ध हो सकेगी। जैसे श्री श्रीमाल या पोरवाल जाति का जन्म श्रीमाल में हुआ। 
इस जाति का जैनिकरण कैसे हुआ और इसमें कौन-कौनसे प्रमुख व्यक्तित्व हुए, 
उनके सम्बन्ध में जानकारी जातियों के इतिहास के अध्ययन से मिलती है। जयमल्ल 
के सम्बन्ध में मुंणोत जाति के इतिहास का अध्ययन करने से और यशोवीर के बारे में 
श्री श्रीमाल जाति का इतिहास पढ़ने पर उपयोगी जानकारी मिल सकती है। 


(४) पुराण ग्रन्थ-श्रीमाल पुराण संस्कृत का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है जो स्कन्द 
पुराण के ब्रह्म विभाग का ही अंग है। इसमें श्रीमाल नगर के तीर्थो, भौगोलिक स्थिति 
और वहां निवास करने वाली जातियों का उल्लेख मिलता है। इस ग्रन्थ की एक प्रति 
प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में सुरक्षित है। इसका लेखक ज्ञात नहीं है। यह ग्रन्थ 
लगभग !5-6 वीं शताब्दी ईस्वी का है। इसमें घटनाओं का विवरण 2a7 शताब्दी 
से मिलता है। इस ग्रन्थ में लक्ष्मी कहती है कि जैन धर्मावलम्बी श्री माहात्म्य का 
विरोध न करें। श्रीमाल पुराण में गौतम गणधर द्वारा जैनधर्म अपनाने के पश्चात्‌ जिन 
ग्रन्थों की रचना की, उनका विवरण मिलता है। यह ग्रन्थ तपागच्छ सहित 84 गच्छों 
का उल्लेख करता है। यह पुराण ओसवालों की उत्पत्ति और श्री श्रीमाल गौत्र पर 
प्रकाश डालता है।*° 

(xi) शास्त्र भण्डार--जालौर मण्डल में कई शास्र भण्डार हैं। जिनमें सैकड़ों 
जैन धर्म सम्बन्धी ग्रन्थ सुरक्षित हैं। इनमें आहोर का राजेनद्र जैन सूरि शाख्र भण्डार 
बड़ा प्रसिद्ध है। जिसमें जैन व्याकरणवत्ति (मेघ विजय, भाषा संस्कृत), नैषध काव्यवृत्ति 
पर टीका (ले. आज्ञात, वि.सं: 453), जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति (प्राकृत) और प्रद्युम्न 
चरित (ले. रामचन्द्र) आदि उल्लेखनीय हैं। जालौर में मुनि कल्याण विजय शास्र 
संग्रह, मुनि केसर विजय पुस्तकालय में हजारों जैन धर्म सम्बन्धी ग्रन्थ संग्रहीत र l 
इनमें से कई शास्त्र भण्डार अब बन्द पड़े हैं। कई ग्रन्थ भण्डारों का पुस्तक संग्रह 
गुजरात अहमदाबाद में स्थानान्तरित कर दिया गया है। इन जैन ग्रन्थों में अनेक 
हस्तलिखित ग्रन्थ, भोजपत्रों एवं ताड़पत्रों पर भी लिखे हुए थे।*? राजस्थान प्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में जालौर, भीनमाल, सांचोर, तख़तगढ़ में सचे गये ग्रन्थों की 
मूल प्रतियां सुरक्षित हैं जिनके नाम संस्कृत, प्राकृत और हिन्दी राजस्थानी सूची पत्रो 
में प्रकाशित किये जा चुके हैं। 
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(xii) साहित्यिक ग्रन्थ : 

(क) राजस्थानी एवं ain l शताब्दी में महाकवि धनपाल ने 
कादम्बरी के समकक्ष तिलक मंजरी (संस्कृत) तथा अपभ्रंश में सत्यपुरीय महावीर 
उत्साह” नामक ग्रन्थ की रचना की। यह ग्रन्थ भाषा, इतिहास तथा संस्कृत तीनों की 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इसमें कवि ने सांचोर को अपभ्रंश में सच्चउरि और संस्कृत में 
सत्यपुर नाम दिया है। इस ग्रन्थ (अपभ्रंश वाला) में जैन तीर्थ का स्तवन कर सांचोर 
के महावीर मन्दिर की प्रतिमा के चमत्कारों का वर्णन किया है। इसमें महमूद गजनवी 
द्वारा जो जैन तीर्थ नष्ट किये थे उनका उल्लेख किया है।** इस ग्रन्थ से ज्ञात होता है 
कि Get ने भीनमाल तथा गुजरात में अन्हिलवाड़ को भग्न कर डाला, परन्तु बे 
सांचोर के सिद्धार्थ नन्दन वीर प्रभु की प्रतिमा को नहीं तोड़ पाये।*? 

खरतरगच्छ की पीप्पलक शाखा के जिन शिवचन्द्र सूरि ने ऐतिहासिक रास 
लिखा था, जिसे अगरचन्द नाहटा ने ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह में छपवाया था।50 
उनका सम्बन्ध भीनमाल, उदयपुर तथा आबू से रहा था। 


अगरचन्द नाहटा ने प्राचीन गुर्जर काव्य नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया था। जिसमें 
कवि आसिगु रचित जीवदया रास और चंदनबाला रास भी प्रकाशित हुए थे। 
जीवदया रास सहजिगपुर पार्श्वनाथ मन्दिर में संवत्‌ 257 में रचा गया था। इससे 
ज्ञात होता है कि कुमारपाल ने हेमचन्द्र सूरि से प्रभावित होकर कुमार विहार नामक 
जैन मन्दिर बनवाया था।! कवि ने जैन तीर्थो में शत्रुंजय, आबू, सांचोर, मोटेरा, 
फल वृद्धि, पार्श्वनाथ और जालौर के कुमार विहार का उल्लेख किया है। कवि 
आसिगु ने बाला मंत्री तथा अपने मोसाल की भी चर्चा की है। उसने चन्दनबाला रास 
ग्रन्थ जालौर में ही रचा था|? 


मारवाड़ के निवासी खरतरगच्छ के जिनेश्वर सूरि ने भीमपल्ली में महावीर मन्दिर 

की प्रतिष्ठा सं. 377 में की थी। उनके सम्बन्ध में कवि सोममूर्ति गणि ने “जिनेश्वर 

सूरि संयम श्री विवाह वर्णन रास' नामक ग्रन्थ 33 पद्यों में लिखा था।5? जिससे 

ज्ञात होता है कि जिनेश्वर सूरि का जन्म संवत्‌ 245 में (मारोठ) हुआ। श्री जिनपति 

सूरि के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्हें वैराग्य हो गया। उनकी दीक्षा खेड़ में हुई थी। 
तबसे वे वीर प्रभु कहलाने लगे। आचार्य पद प्राप्त होने पर वे जिनेश्वर सूरि के नाम से 
प्रसिद्ध हुए। इसके पश्चात्‌ वे धर्म प्रचार करते हुए जालौर पहुचे। वहां पर उन्होंने 
अपना अन्त समय निकट जानकर वाचनार्य प्रबोध मूर्ति को आचार्य पद पर आसीन 
कर उनका नाम जिन प्रबोध सूरि रखा। संवत्‌ i33) में उनका निधन हुआ। तब 
कवि सोममूर्ति ने जिन प्रबोध सूरि बोलिका' नामक 2 पद्यों की रचना की। 
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उन्होंने जिन प्रबोध सूरि चच्चरी नामक 9 पद्यों की दूसरी रचना की। इसके अलावा 
गुर्वावलिरेलुआ शीर्षक ग्रन्थ में खरतरगच्छ की आचार्य परम्परा पर प्रकाश डाला। 
जिनचन्द्र सूरि के सम्बन्ध में लखमसी जिनचन्द्र सूरि वर्णना रास' नामक 
ग्रन्थ लिखा। इसमें जिनप्रबोध सूरि द्वारा खंभुकुमार नामक मंत्री पुत्र को संवत्‌ 34] 
में जालौर में दीक्षा देने का विवरण मिलता है। उन्होंने जिनचन्द्र सूरि के रूप में 
आचार्य पद प्राप्त किया। जालौर में उनके ही हाथों अजितनाथ मन्दिर की प्रतिष्ठा 
हुई। इसी मन्दिर में उन्होंने ।342 (सं.) में नेमि, शान्ति, पार्श्वनाथ प्रतिमाओं की 
स्थापना की। समारोह में महाराजा सामन्तसिंह भी उपस्थित थे। इस ग्रन्थ की 
हस्तलिखित प्रति जैसलमेर भण्डार में सुरक्षित है। चौपासनी शोध संस्थान में भी 
उपर्युक्त ग्रन्थ की प्रतिलिपि उपलब्ध है।** 
अपभ्रंश के ग्रन्थों में विजयदेव सूरि का शीलरास प्रौढ़ काव्य (जालौर) और 
समय सुन्दरजी के सीताराम चौपई तथा राजस्थानी जैन रामायण की एक ढाल 
(सांचोर) उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं। राजस्थानी एवं अपभ्रंश के ग्रन्थ गद्य और पद्य दोनों में 
है। इनमें मन्दिरों में सम्पन्न उत्सवो के अलावा आचार्यो की महिमा प्रदर्शित की गई 
है। ये ग्रन्थ इतिहास, भूगोल, तीर्थ, आचार्यो, श्रावकों इत्यादि के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण 
जानकारी प्रदान करते हैं। x 
भीनमाल के एक अन्य विद्वान घाहिल का भी उल्लेख मिलता है न्हे 
“'पउमसिरी ate’ नामक धर्मग्रन्थ लिखा। घाहिल 0d शताब्दी में हुए gı 
(ख) हिन्दी राजस्थानी के अन्य ग्रन्थ--कुछ ग्रन्थ ऐसे हैं जो हिन्दी में हैं। 
जब कि जालौर मण्डल के कुछ ग्रन्थ हिन्दी मिश्रित राजस्थानी में लिखे हुए हैं। 
जिनका सूचीकरण इस प्रकार किया गया है--- 


प्रसिद्ध विद्वान समयसुन्दर जी के ग्रन्थ ब्रत रत्नाकर वृत्ति, चम्पक श्रेष्ठी चौपई, 
सांचोर मण्डन वीर स्तवन और सुल्लक कुमार रास और आचार्य कल्याण विजयजी 
के ग्रन्थ मारवाड़ की सबसे प्राचीन मूर्तियाँ, वीर निर्वाण संवत्‌-जैन काल गणना, 
निबन्ध संचय, कल्याण कलिका ज्योतिष, आदि की रचना जालौर में हुई थी। इसी 
प्रकार लक्ष्मी तिलक उपाध्याय का शान्तिनाथ देव रास, धर्म समुद्र गणि का सुमित्र 
कुमार रास (5i0 ई.), सारंग का विल्हण कृत पञ्चाशिका चौपई (।582 pe ; 
भोज प्रबन्ध (594 ई.) आदि ग्रन्थ जालौर की देन है। कवि दामी भी 
विद्वान हुए हैं, उन्होंने मदन शतक (669 ई.), मदन रिद चौपई आदि प्रसिद्ध ग्रः 
की स्चना जालौर में ही की थी। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


> 2 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


युग-युगीन जालौर | 


(ग) संस्कृत-प्राकृत ग्रन्थ--जालौर क्षेत्र में जैन आचायों ने संस्कृत-प्राकृत 
के सैकड़ों ग्रन्थों की रचना की। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में ऐसे कई 
ग्रन्थ संकलित हैं जो संस्कृत या प्राकृत भाषा में है और जिनकी रचना जालौर 
मण्डल में हुई। ये सभी ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित हैं। इनमें से कुछ ग्रन्थों की 
प्रतिलिपि जालौर में तैयार की गई। जिनकी सूची इस प्रकार है-- 
कल्पसूत्र टीका (वि.सं. ।563)--इस ग्रन्थ का लेखक अज्ञात है। सम्पूर्ण 
ग्रन्थ स्वर्णिम चित्रों से अलंकृत है। यह जालौर में रचा गया। 

2. काव्य स्थिति स्तोत्र व चूरि-वि.सं. 60, हेमसागर गणि जालौर 

3. साधु प्रतिक्रमण सूत्रवि.सं. 88, लिपिकार भक्ति विजय, जालौर 

4. RaRa विचार प्रतर्णि (बालव बोध सहित), वि.सं. 746, लिपिकर्ता 

विनयविजय गमि, जालौर 

परयन्ताराधना स्तवन (8af सदी)--मुनि सुन्दर, भीनमाल 

कल्पसूत्र स्तबक सहित वि.सं. ।798, वर्धमान, आहोर 

नवतत्त्व प्रकरण स्तबक सहित--वि.सं. 942 लिपिकर्ता-परमानन्द अवस्थी, 

तखतगढ़ 

8. मौनी एकादशी व्याख्यानम्‌ स्तबक सहित-संस्कृत-लिपिकर्ता-रतनलाल पुत्र 
हिन्दूजी, तखतगढ़ 

उपर्युक्त ग्रन्थों के अलावा भी कई ग्रन्थ शेष हैं जो जालौर क्षेत्र में रचे गये। इस 
सूची में मिश्रित ग्रन्थ सम्मिलित हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है-- 

l. कुवलय माला कहा--(778 ई.) उद्योतन सूरि, जालौर 

2. सुक्ति द्वात्रीमशिका-राजकुशल सं. 593, जालौर 

3. स्वप्न पञ्चग्रन्थी- बुद्धिसागर सं. 023, जालौर 

4. श्राबकधर्मप्रकरणवृत्ति-लक्ष्मी तिलक उपाध्याय, जालौर 

5- PESA प्रबन्ध--पद्मनाभ (राजस्थानी) संवत्‌ ]52 
6 
7 
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चन्द्रकेवली चरित--सिद्धर्षि (प्राकृत) | 
उपमिति भव प्रपञ्च कहा--सिद्धर्षि, सं. 962 » श्रीमाल 


इन ग्रन्थों के अतिरिक्त कुछ ग्रन्थ ऐसे हैं जिनमें जैन धर्म के जालौर मण्डल में 
प्रचार-प्रसार की जानकारी मिलती है, जिनमें सिद्धसेन सूरि का सकल तीर्थ स्तोत्र, 
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जिनप्रभ सूरि रचित विविध तीर्थ कल्प अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। i489 की कल्पसूत्र 
प्रशास्ति के अनुसार कुलधरशाह ने 3A शताब्दी में भीनमाल क्षेत्र में जिनालय का 
निर्माण करवाया। उपकेशगच्छ प्रबन्ध के अनुसार यहां (भीनमाल) इस गच्छ के दो 
जिनालय थे (4i शती ईस्वी)। मध्य युग में महिमाचार्य ने अपने ग्रन्थ चैत्य 
परिपाटी में भीनमाल क्षेत्र के प्राचीन छः मन्दिरों का आकर्षक वर्णन किया है। मुनि 

ने 605 ई. में भीनमाल में पार्श्वनाथस्तवन की रचना की। हरिभद्रसूरि 
त्रे अपना जीवन जालौर क्षेत्र में बिताया था इसलिये उनके ग्रन्थों का अध्ययन भी 
अति आवश्यक है। हीरानन्द सूरि ने जम्बू स्वामि विवाहलु' की रचना वि.सं. 
495 में सांचोर में की थी, उनके ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं। 


2. पुरातात्विक स्रोत 
() शिलालेख--जालौर मण्डल में जैन धर्म सम्बन्धी शिलालेख बहुतायत 
से मिलते हैं। जिन्हें डी.आर. भण्डारकर, पूरणचन्द नाहर, रामवल्लभ सोमानी, जैक्सन 
और मुंशी देवीप्रसाद ने प्रकाशित किया है। ये सभी शिलालेख प्रायः देवनागरी लिपि 
एबं संस्कृत भाषा में हैं। उनमें कई बार स्थानीय शब्दों का एबं विक्रम संवत्‌ की 
तिथियों का प्रयोग हुआ है। 
जालौर क्षेत्र के शिलालेखों को मोटे रूप में चार श्रेणियों में बाँटा जा सकता 
है, जो इस प्रकार है 
\. प्रतिमा स्थापना, मन्दिर निर्माण, जीणोंद्धार सम्बन्धी लेख। 
2. मन्दिर की व्यवस्था हेतु अनुदान सम्बन्धी शिलालेख। इनमें मन्दिरों की प्रतिदिन 
पूजा और उत्सव निमित्त व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। 
3. ऐतिहासिक शिलालेख--इनमें इतिहास सम्बन्धी तथ्य मिलते हैं। 
4. धर्म संघ के यात्रा सम्बन्धी शिलालेख। जालौर क्षेत्र में प्रथम तीन श्रेणियों के 
शिलालेख अधिक मिलते हैं। 
जालौर जिला से प्राप्त जैन शिलालेखों का विवरण इस प्रकार है 
| (अ) जालौर : 
| |. जालौर का शिलालेख? वि.सं. 75—7e शिलालेख जाबालि 
पुरीय चैत्य को अनुदान देने और निर्माण कार्य से सम्बन्धित है। 
2. जालौर का शिलालेख वि.सं. 227, 242, 256, 268 
तिथियों वाला--चौलुक्य महाराजाधिराज श्री कुमारपाल देव ने पार्श्वनाथ मन्दिर 
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का निर्माण करवाया था। इस जैन चैत्य का नाम कुमार (कुंबर) विहार था। अभिलेख 
में कहा गया है कि कुमारपाल ने जालौर के कांचनगिरि गढ़ पर हेमसूरि के उपदेश से 
प्रभावित होकर श्री देवाचार्य से सदूविधि पूर्वक बिम्ब सहित चैत्य बनवाया। इस 
मन्दिर को समरसिंह ने फिर बनवाया। रामचन्दराचार्य ने सं. 268 में इसके ध्वज एवं 
स्वर्णकलश की स्थापना की व्यवस्था की। गो्ठिकों सहित श्री श्रीमाल वंश के यशोदेव 
एवं उसके परिवार के लोगों ने इस कार्य में सहायता की। 

3. जालौर का शिलालेखः? संबत्‌ ।239--प्रतिहार नागभट्ट ने यक्षवसति 
नामक जैन मन्दिर बनवाया था। वत्सराज के समय दुर्ग में ऋषभदेव का मन्दिर विद्यमान 
था। श्रेष्ठी यशोवीर ने उसमें मण्डप बनवाया। इस शिलालेख में चन्द्रगच्छ का भी 
उल्लेख है। 

4. जालौर का शिलालेखः? संवत्‌ ।294--महावीर चैत्य को अनुदान 
देने सम्बन्धी विवरण। 

5. जालौर का शिलालेख"! संवत्‌ 320--नाणकीय गच्छ से सम्बन्धित। 
इसमें महावीर स्वामी के मन्दिर के पुजारी भट्टारक राव लक्ष्मीधर द्वारा ]00 द्रम्म का 
अनुदान देने का उल्लेख है। इस अभिलेख में गोष्ठिक शब्द आया है। 


6. जालौर का शिलालेख? संवत्‌ 323--इस शिलालेख में कहा गया 
है कि महाराजा चाचिंगदेव (चाहमान) के राज्यकाल में नाणकीय गच्छ के चन्दन 
विहार के महावीर मन्दिर की मासिक पूजा की व्यवस्था हेतु अनुदान प्रदान किया गया 
we उसके ब्याज से यह धार्मिक कार्य हो सके | इस अवसर पर गोष्ठिक भी उपस्थित 

| 


_ 7. जालौर का शिलालेख” संवत्‌ 353—oredarer मन्दिर हेतु नरपति 
ने महाराजा सामन्तसिंह के राज्यकाल में अनुदान दिया। 


8. जालौर का महावीर मन्दिर शिलालेख5* संवत्‌ 68--इस लेख में 
महाराजा गजसिंह के शासनकाल में मुंणोत नैणसी के पिता जयमल्ल द्वारा एक जिन 
प्रतिमा स्थापित किये जाने का उल्लेख मिलता है। इस लेख में अबर, विद्यासागर 
गणि, जयसागर गणि, तपागच्छ, शत्रुञ्जय तीर्थ तथा स्वर्णगिरि दुर्ग आदि नाम मिलते 
él 

9. जालौर का शिलालेख“ संवत्‌ i633—nerer गजसिंह के 
राज्यकाल में जालौर नगर के स्वर्णगिरि दुर्ग में मुंणोत गौत्र के जयमल्ल ने धर्मनाथ 
बिम्ब स्थापित किया। 
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L0. जालौर का शिलालेख“ संवत्‌ 683—sat सूत्रधार उद्धारण तत्पुत्र 
तोडस इस टाहा दूहा हांराकेन कारापितं प्रतिष्ठितं तपागच्छ भ. श्री विजयदेव सूरिभिः 
i पंक्ति मिलती है। 

Li. जालौर का शिलालेख” संवत्‌ 683--इस लेख में मुंणोत गौत्र 
जयमल्ल की भार्या सरूपदे द्वारा पार्श्वनाथ बिम्ब समर्पित करने का उल्लेख मिलता है। 

2. जालौर का शिलालेख” संवत्‌ 683--संवत्‌ 683 वर्षे श्री 
अजित (नाथ) बिम्ब प्र. व. भ. श्री विजयदेव सूरिभिः 27 

,3. जालौर का शिलालेख”? संवत्‌ ।684--इस अभिलेख से ज्ञात होता 
है कि प्रामेच गौत्र हर्ष भार्या मनरंगदे सुत संघपति सामीदास द्वारा कुथुनाथ की प्रतिमा 
तपागच्छ के भट्टारक विजयदेव सूरि ने की। 


4. जालौर का शिलालेख”? (चौमुखजी का मन्दिर) संवत्‌ 68I— 
इस शिलालेख में मुंणोत सोहाग देवी द्वारा आदिनाथ बिम्ब स्थापित करने का वर्णन 
मिलता है। 

5. जालौर का शिलालेख ' संवत्‌ 686--संस्कृत का यह लेख किसी 
मन्दिर से सम्बन्धित है। 

(ब) रतनपुर, हरजी एवं सांचौर के शिलालेख 

(i) सांचोर का शिलालेख संवत्‌ 225--इस अभिलेख से ज्ञात होता 
है कि भीमदेव के राज्यकाल में महावीर मन्दिर की चतुष्किका की मरम्मत करवायी 
गई।? इसकी संवत्‌ 322 में पुनः मरम्मत की गई। वि.सं. 336 के अन्य 
शिलालेख से ज्ञात होता है कि महावीर मन्दिर मुस्लिम आक्रमण से नष्ट हो गया।* 


(i) रतनपुर के शिलालेख--जसवन्तपुर क्षेत्र में स्थित रत्नपुर का पार्श्वनाथ 
मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध है। यहां से कई शिलालेख मिले हैं। संवत्‌ 209 के शिलालेख 
में पशु हिंसा पर रोक लगाने का विवरण है। वि.सं. 238 में पार्श्वनाथ मन्दिर 
जीणोंद्धा का और वि.सं. 338 के लेख में श्रेष्ठी डूंगरसिंह द्वारा प्रतिमा स्थापना 
का विवरण मिलता है।?5 वि.सं. 223 के शिलालेख में पौष कल्याणिका यात्रा 
हेतु दो दुकानों का अनुदान देने, वि.सं. 348 के लेख में श्रेष्ठी मण्डलिक महल 
द्वारा पुष्पहार हेतु दो दुकानें दान में देने, वि.सं. 343 के लेख में आदिनाथ देवकुल 
हेतु पुष्पहार की व्यवस्था के लिये दो बिसुलपुरिया, दम्म का अनुदान देने और वि.सं. 
346 के शिलालेख में मन्दिर के कल्याणक उत्सव के लिये 30 द्रम्म का अनुदान 
देने का विवरण मिलता है।? 
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(स) भीनमाल के शिलालेख 

भीनमाल जालौर मण्डल में जैन धर्म का मुख्य केन्द्र था। संवत्‌ l333 के एक 
अभिलेख में महावीर के भीनमाल आने की सूचना मिलती है।”” वैसे भीनमाल झं | 
जैन धर्म नवीं शताब्दी के बाद अधिक लोकप्रिय हुआ। वि.सं. 873 के अभिलेख 
से महावीर की प्रतिमा को पुनः स्थापित करने का उल्लेख मिलता है।”* इस प्रतिमा 
की स्थापना विजया जिनेन्द्र सूरि ने की। वि.सं. 20:8 में इस मन्दिर पर शिखर 
स्थापित किया गया।?* पार्श्वनाथ घुम्मर युक्त मन्दिर में भी वि.सं. 683 का लेख 
उत्कीर्ण है जिससे ज्ञात होता है कि इस मन्दिर की प्रतिष्ठा विजेन्द्रदेव सूरि ने की |8० 
शान्तिनाथ मन्दिर के वि.सं. 2:2 के लेख से संकेतित होता है कि पूर्व में यह 
मन्दिर आदिनाथ जी का था। बाद में इसमें शान्तिनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की 
गई।*! पार्श्वनाथ मन्दिर के प्रवेश द्वार (Mar का बास हाथियों की प्रोल) पर वि.सं. 
67. के शिलालेख से मन्दिर का जीोंद्धार किये जाने की जानकारी मिलती है। 
अभिलेख में वि.सं. 67] में इसी मन्दिर में चन्द्रप्रभ स्वामी की प्रतिमा स्थापित 
करवाने का उल्लेख मिलता है।१? 

(i) मन्दिर एवं प्रतिमा लेख- जालौर क्षेत्र में जैन धर्म के उत्थान पर 
विचार करने हेतु उस भूभाग में स्थित प्राचीन एवं अर्वाचीन मन्दिरों का अध्ययन 
करना आवश्यक है। मन्दिरों के लिये शिलालेखों में गृह, विहार, चैत्य, भवन, देवकुल, 
तीर्थ, वसति आदि शब्द मिलते हैं। प्रारम्भ मन्दिर साधारण स्थापत्य के होते थे। बाद 
में श्वेताम्बर जैन मन्दिर अलंकरण पूर्ण बनने लगे। कई मन्दिरं में तो बाद में उनके 
साथ मण्डप बनवाकर उन्हें सुन्दर बनाने का प्रयास किया गया। जैन मन्दिरों में समय- 
समय पर जो कलापूर्ण स्तम्भ बने उन पर तथा मण्डपों पर उनके निर्माता का नाम 
उत्कीर्ण मिलता है। प्राचीन मन्दिरं के निर्माण सम्बन्धी शिलालेखों की जालौर क्षेत्र | 
में कमी नहीं है। | 

जालौर दुर्ग में प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम के समय यक्षवसति नामक जैन 
"+, मन्दिर बना था। कुवलयमाला के अनुसार वत्सराज के समय भी विशाल ऋषभदेव 

का मन्दिर था। श्रेष्ठी यशोवीर ने इसमें मण्डप का निर्माण करवाया था। जालौर में 
तीसार मन्दिए महावीर का था। जिसे कई लोगों ने अनुदान प्रदान किये। इस मन्दिर में 
उत्सव होते रहते थे जिनका उल्लेख जिनेश्वर सूरि ने किया है। जालौर का अन्य 
प्रसिद्ध मन्दिर कुमार विहार था। जिसे वि.सं. .29) में कुमारपाल ने बनवाया था। 
मोहम्मद गौरी के आक्रमण से इस मन्दिर को भारी क्षति पहुंची थी। इसलिये 2 वर्ष 
बाद इसका पुनःनिर्माण हुआ। चाहमान समरसिंह ने इस कार्य में रुचि प्रदर्शित की। 
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बाद में इस मन्दिर पर स्वर्ण कलश और ध्वज की स्थापना की गई। वि.सं. 296 
के आबू अभिलेख से ज्ञात होता है कि नागपुरिया ब्रहदिया परिवार ने पार्श्वनाथ मन्दिर 
में आदिनाथ प्रतिमा स्थापित की। नाना अभिलेख से वि.सं. ।274 में पार्श्वनाथ की 
प्रतिमा जालौर में धनदेव तथा उसके परिवार के लोगों द्वारा स्थापित की जाने की 
जानकारी मिलती है।? 


उपर्युक्त सभी मन्दिर अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण के समय नष्ट हो 
गये थे। उन मन्दिरों की कुछ सामग्री और अभिलेख आज भी तोपखाना की ईमारत 
में सुरक्षित हैं। शेष बचे हुए मन्दिरों की मरम्मत पमेचा स्वामीदास तथा जयमल्लमुंणोत 
ने करवायी थी। “जालौर चैत्य परिप्ति' से वहां बचे हुए 5 मन्दिरे का विवरण मिलता 
है। जालौर के पतन के बाद वहां पर कई मन्दिर नये सिरे से बने हैं। आजकल वहां 
का महावीर मन्दिर गगनचुम्बी मन्दिरों में से है। गौड़ी पार्श्वनाथ मन्दिर तो वि.सं. 
863 Ñ बेद मूथा लक्ष्मीचन्द ने बनवाया। इसकी प्रतिष्ठा खरतरगच्छ के आचार्य 
जिनहर्ष सूरि ने की। संवत्‌ 933 Ñ इस मन्दिर का जीणांद्धार किया गया। यह कार्य 
विजय राजेन्द्र सूरि के निर्देश पर सम्पन्न हुआ। इसमें ऋषभनाथ की प्रतिमा भी स्थापित 
की गई।१* जालौर जैन स्थलों में वहां की दादावाड़ी भाण्डवाजी दुर्ग में स्थित जैन 
मन्दिर विशेषरूप से उल्लेखनीय है। जैन मन्दिरों में पार्श्वनाथ मन्दिर तथा चौमुखा 
मन्दिर भी दर्शनीय है।*> 


सम्भवतः जालौर के प्राचीन जैन मन्दिर मारु गुर्जर शैली के थे। शेष बचे हुए 
मन्दिर नागर शैली के ही हैं। इनमें अलंकारिता, सहजता, लालित्य स्पष्टतया दृष्टिगोचर 
होता है। 

जालौर क्षेत्र में स्थित सत्यपुर (सांचोर) भी जैन धर्म का प्रसिद्ध केन्द्र रहा है। 
30 ई. में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना एवं जालौर अभियान के दौरान यहां पर 
स्थित महावीर मन्दिर को नष्ट कर दिया। इससे पूर्व यहां महमूद गजनवी तथा 
गुलामवंशीय शासकों के आक्रमण हो चुके थे। धनपाल ने यहां की महावीर प्रतिमा 
की छवि निहारते हुए अपभ्रंश कविता सत्यपुरीय महावीर प्रतिमा उत्सव की रचना की 
थी। मिश्रित धातु से निर्मित यहां की महावीर प्रतिमा अत्यन्त सुन्दर ae? अब यह 
मन्दिर विद्यमान नहीं है। किन्तु इससे सम्बन्धित कई शिलालेख प्राप्त हुए cl गुजर 
राज्य के मंत्री अल्हड़ ने तो इस मन्दिर में पार्श्वनाथ प्रतिमा स्थापित की थी। बाद में 
War सूरि के निर्देश पर इस मन्दिर की मरम्मत की गई। आजकल इस मन्दिर की 
प्रतिमाएँ अचलगढ़ में सुरक्षित है।$? 
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जालौर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आहोर में सात जैन मन्दिर हैं 
जिनमें से गुरुजी का मन्दिर अधिक प्रसिद्ध alee 

जालौर का सांस्कृतिक पड़ोसी नगर भीनमाल है।*? यहां पर स्थित बुधावास 
का महावीर मन्दिर अत्यन्त प्राचीन है। धनपाल ने इसका उल्लेख किया है। चचिगदेव 
सोनगरा के मंत्री ने इस मन्दिर हेतु 3 द्रम्म 7 विशोपक का अनुदान दिया था। 
वि.सं. 873 Ñ जैनसंघ ने इसकी मरम्मत करवाकर मूल नायक महावीर का तपागच्छ 
के बिजय जिनेन्द्र सूरि से उनका अभिषेक करवाया। बाद में इस मन्दिर को शिखर 
युक्त बनवाया गया। तब वि.सं. 20:8 में यतीन्द्र सूरि के शिष्य विद्याचन्द्र सूरि ने 
मन्दिर की पुनः प्रतिष्ठा की। 

इसी प्रकार द्वितीय मन्दिर गणेश चौक में शान्तिनाथ जी का है। वि.सं. 2]2 
में इस मन्दिर के भण्डार हेतु ।00 स्वर्ण मुद्राओं का अनुदान प्रदान किया गया ताकि 
उनके ब्याज से रथ यात्रा (उत्सव) सम्पन्न हो सके। 

तृतीय मन्दिर भी शान्तिनाथ जी का है जो गांधी चौक में स्थित है। यह मन्दिर 
अकबर के समय बनवाया गया। वि.सं. 683 में श्रेष्ठी पेमा ने इसमें पार्श्वनाथ की 
प्रतिमा स्थापित की। उसका अभिषेक विजयदेव सूरि ने किया। 


चतुर्थं मन्दिर पार्श्वनाथ का है जो अपने चमत्कारों के लिये प्रसिद्ध है। शील 
विजय के तीर्थमाला स्तवन में कहा गया है कि इस मन्दिर को गजनी खां तोड़ना 
चाहता था तब उसे अत्यन्त कष्ट उठाना पड़ा। तब उसने यहां की प्रतिमा वीरचन्द 
मूथा को सौंप दी। उन्होंने इस मन्दिर का वि.सं. ]67। में जीर्णोद्धार करवाया। 


भीनमाल नगर की पश्चिमी दिशा में गौड़ी पार्श्वनाथ का मन्दिर भी दर्शनीय है। 
यहां के अधिकांश मन्दिरों का निर्माण सेठियों ने करवाया है। पार्श्वनाथ मन्दिर उन्हीं 
की देन है। आदिनाथ मन्दिर सेठ जीवण जी एवं नन्दकरण जी ने बनवाया। इसी 
प्रकार धनजी ने पार्श्वनाथ, जगन्नाथ जी ने नेमीनाथ, agar जी ने आदिनाथ तथा 
अविचल जी ने नेमीनाथ के मन्दिर बनवाये हैं।?० 


i. भीनमाल नगर से 40 किलोमीटर दूर माण्डोली में भी प्रसिद्ध जैन मन्दिर है जो 
|, गुरु शिखर कहलाता है। यहां शान्तिसूरि जी की श्वेत संगमरमर द्वारा निर्मित प्रतिमा 
मानो साक्षात्‌ गुरुवर को सामने बैठाकर बनवाई गयी है।?! इसके अलावा भीनमाल में 

जगवल्लभ पार्श्वनाथ मन्दिर और दादावाड़ी भी प्रसिद्ध साधना स्थल हैं।?? 


जालौर जिला के मूण्डवा गांव में महावीर स्वामी का मन्दिर है। प्राप्त विवरण के 
अनुसार वि.सं. 873 में वीर प्रभु की मूर्ति की प्रतिष्ठा वैसाला गांव में हुई। बाद में उसी 
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प्रतिमा को वि.सं. ।333 में भाण्डव (मूण्डवा) गांव में स्थापित किया गया ।१3 

जैन धर्म के उत्थान के विभिन्न चरणों का अध्ययन करने हेत मूर्तिलेख का भी 
विशेष महत्त्व है। इनसे प्रतिमा के संस्थापक का नाम, स्थापना वर्ष और तीर्थङ्कर की 
पहिचान के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है। जालौर दुर्ग के चौमुखा मन्दिर स्थापित 
प्रतिमाएं लेख युक्त है। एक प्रतिमा पर वि.सं. 683, पश्चिमी द्वार पर कथुनाथ मूर्ति 
पर वि.सं. 684 और दूसरे जैन मन्दिर की तीन मूर्तियों पर वि.सं. .682, वि.सं. 
j683 (धर्मनाथ) और एक अन्य प्रतिमा पर बि.सं. 683 उत्कीर्ण है। इसी प्रकार 
भीनमाल में कई प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण वर्ष का अध्ययन आसानी से किया जा 
सकता है। 

उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण जालौर मण्डल 
एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक-भूखण्ड है। यहां पर जैन धर्म का प्रारम्भ वर्धमान 
महाबीर के समय ही प्रारभ हो चुका था। परवर्तीकाल में जैन आचार्यो ने अपनी 
धार्मिक परम्परा को जारी रखा। विशेष रूप से प्रतिहार काल में जालौर क्षेत्र में जैन 
धर्म का तेजी से उत्थान हुआ। बाद में परमारों, चौलुक्यों और चाहमानों का भी 
जिन-धर्म को संरक्षण मिलता रहा। मध्यकाल में जैन धर्म के प्रसार की गति मन्द हो 
गई किन्तु मुगलकाल समाप्त होने और राठौड़ों के सत्ता हस्तगत करने पर उसकी 
लोकप्रियता में अत्यधिक वृद्धि हो गई। फलस्वरूप सांचोर, तखतगढ़, SAT, रत्नपुर, 
भीनमाल और जालौर नगर मानो जैन धर्म के तीर्थस्थल बन गये। यहां पर कई 
आचार्यो ने चातुर्मास किया और विभिन्न ग्रन्थों की रचना की। उनके उपदेशों के 
फलस्वरूप कई कलात्मक मन्दिरों का निर्माण हुआ और उनमें तीर्थड्रों की प्रतिमाएँ 
स्थापित की गई। जालौर मण्डल में जैन धर्म की प्रगति का लेखा-जोखा करने हेतु 
पट्टावलियों, विज्ञप्ति पत्रों, बंशावलियों, गच्छावलियों, साहित्यिक ग्रन्थों, अभिलेखों, 
प्रतिमालेखों और मन्दिर स्थापत्य का अध्ययन अत्यन्त उपादेय सिद्ध हो सकता है। 
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Jalor - Bhinmal Mandal - A Brief History 
4 R.P. Vyas 


Jalor was an administrative unit of the erstwhile State of Jodhpur, 
now it is a district of the State of Rajasthan, consisted of two sub- 
divisions, viz. Bhinmal and Jalor. The area, covering the Jalor district, 
has a hoary past and a valorous history. The popular legend of 
Dhundumara suggests the subjugation of the aboriginals residing to the 
west and in the sourthern Rajasthan (of which this district is a part) by 
Kuvalasva, a scion of Ikshwaku dynasty of Ayodhya. The Druhus and 
the Yadavas probably resided in this part of the country till the 
Mahabharata war. Except that the Marudesh region, of which the Jalor 
area was probably a part, is referred to in the Ramayan and in the 
Mahabharata, the history of the region is shrouded in complete obscurity 
till we come to the age of Imperial unity (600-200 B.C.) wherein | 
were made for the political unification of the country. It is believed that 
the territory, covering the district of Jalor formed the part of the Empire 
of the Nandas and the Mauryas. During the post-Mauryan period, on 
the basis of some stray references found here and there, it is surmised 
that the part or the whole of the present district of Jalor had its association 
with the Yavanas, the Sythians and the Kushanas. With some certainty 
we may say that Jalor area was conquered by Nahapana of the 
Kshaharata family of western India and Rudradaman I of Kardamaka 
family. During the reign of Chandragupta II the Gupta Empire extended 
from the Bay of Bengal to the Arabian sea. Apparently Jalor - Bhinmal 
Mandal must have been a part of the Gupta dominions. By the close of 
the fifth century or at the beginning of the sixth century A.D. the Hunas, 
under their leaders Toramanas and Mehirkula, had their sway ove" a 
considerable part of Rajasthan, but we are not sure that they also ruled 
over the Jalor area. 
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The Chinese traveller Hiuen Tsang. in the first half ot the 7th 

century, visited Rajasthan and mentioned a young Kshatriya ruler of Po- 

lo-mo-lo, the capital of Gurjaras. He was celebrated for his wisdom and 

valour and was profoundly devoted to Buddhism. R.C. Majumdar 

identifies the ruler with that of Tata, the scion of Harishchandra the 

Pratihara ruler of Mandavyapura (Mandor), mentioned in the Bauka | 

inscription dated V.S. 894 (837 A.D.). Po-lo-mo-lo has been identified | 

with Bhillamala, modern Bhinmal. Dasaharatha Sharma considers 

Vyagramukha ofthe Chapa (Chavada) family, the successor of Varmalata 

of Vasantgarh inscription dated V.S. 682 (628 A.D.) as the young ruler 

described by the Chinese traveller. The scholar poet Magha of Bhinmal 

mentions in his famous treatise Shisupal Vadha that his grand father 

Suprabhadeva was a Sarvadhikari of Varmalata. Bhinmal is also 

associated with the name of Brahmagupta, the famous astronomer, who 

is hailed as Bhillamala ka charya. He wrote his famous work Brahma 

sphuta-Siddhanta under the patronage of a king named Vyagramukha of 

the Chapa dynasty. Thus the view of Dr. Dasaharatha Sharma is more 

tenable. The Chavada continued to rule around Bhinmal and Jalor upto 

the middle of the 8th Century when the Arab leader Junaid conquered 

Bhinmal. 


The Imperial Pratihar dynasty came into prominance in the second 
quarter of the eighth century A.D., when Nagabhata I, perhaps a 
feudatory of the Chaps of Bhillamala, organised resistance against the 
Araba after the Chaps had ceased to exist and became overlord of the 
region. He established his capital at Jalor. From the Kuvalayamala, 
written by Uddayotana Suri at Jabalipura (Jalor) in 778 A.D., it is evident 
that in the 8th century Jalor and Bhinmal were flourishing towns adorned | 
with temples and buildings of rich men. The Pratiharas continued to rule 
over the region till the end of the LOth century. 


Vakpati II of the Paramaras of Dhar (Malwa) also known as Munja 
and Utpala, ascended the throne sometime before 974 A.D. He brought 
a large part of Rajashan including Mount Abu and the southern region 
of Marwar upto Kiradu under his sway. He appointed his sons Aranya 
Raja and Chandana to look after the administration of Abu and Jabalipura 
(Jalor) respectively and his nephew Dusala was assigned the government 
of Bhinmal or Kiradu. This view, though accepted by several scholars, 
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has been challenged by Pratipal Bhatia who holds that the Paramaras of 
Jalor and Bhinmal emerged from the Paramaras of the Abu branch. In 
course of time they became the feudatories of the Chalukyas of Gujarat. 
From the two inscriptions of somesvara, the last ruler of the Paramara 
branch of Bhinmal or Kiradu, dated |I4] A.D. and 6] A.D., we know 
that there were in all eleven rulers who ruled Bhinmal - Kiradu in 
succession. There after it passed into the hands of Chahamana prince 
Madanabrahmadeva (|! l 78 A.D.) a feudatory of the Chaulukya King 
Bhim II. 


The relations between the Chaulukyas of Gujarat and the Chauhans 
of Ajmer were far from cordial. Vigraharaja IV, the son of Arnoraja, led 
a retaliatory expedition against the Chaulukyas and reduced Jalor ‘a city 
of flames’. At that time the ruler of Jalor was Kuntapala who owed 
allegiance to Kumarpala Chaulukya. The severe blow at the ends of the 
powerful monarch of the Chahamans must have rendered Kuntapala 
very weak. Under the circumstances, Kirtipal, also known as Kitu, a 
prince of the Nadol branch of the Chahamans, attacked and acquired 
Jalor and Siwana. He established the Sonigara branch of the Chahamans 
with its capital at Jalor before II8] A.D. Sonigara is a contraction of 
Suvaranagiri, a hill fort at Jalor, Sonigara Chahamans ruled over the 
Jalor district for more than a century. 


Samarsimha, the son of Kirtipal, built extensive ramparts on the 
Kanakachal or Suvaranagiri hill of Jalor, equipping them with machines 
of many kinds and battlements of the Vidyadhari. Hasan Nizami calls 
Jalor an “exceedingly strong fortress, the gates of which had never 
been opened by any conquerer”. 


Udayasimha, whose earliest inscription is of the year ]262 V.S. 
(I205 A.D.) was one of the greatest of the Chahamana rulers of Jalor. 
The Sundha Mata inscription reveals that he ruled over the districts of 
Nadol, Jabalipura, Mandavyapura, Vagbhatmeru, Surachand, Ratahrada, 
Kheda, Ramasainyas, Srimal (Bhinmal), Ratanpura, Satyapura etc. Of 
these places some were conquered from the Paramaras of Marwar and 
a few were captured from the Muslims who had over ran the parts of 
Rajasthan during the reigns of Muhammad Ghori, Qutbuddin Aibek and 
Iitutmish. He also took some portion from the Chaulukyas of Gujarat. 
He gave a crushing defeat to the Chaulukya general Lavanya - Simha 
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Vechela. The Chaulukyas invaded the territory of Udai Simha more than 
Grice but as stated by the Sundha Mata inscription “he remained invincible 
for the lords of the Gurjara Kingdom”. In I236 A.D. Iltutmish managed 
to capture Mandor, but as mentioned in Sundha Mata inscription, Udai 
Simha recovered it not long after, may be after the death of Iltutmish. 
Udaya Simha, after a long reign on 52 years, died in 259 A.D. At that 
time Jalor was probably the strongest Rajput principality of northern 


India. 

Udaya Simha was succeeded by Chachegdeva, Samant Simha and 
Kauhadadeva in succession. Alauddin Khalji’s army on its way back to 
Delhi from Gujarat marched through Jalor territory without permission 
and was, therefore, routed by the Chahamanas who also rescued the 
idol of Somnath which was being carried to Delhi. Ritaliatory invasions 
were made by the Khalji army on the fort of Siwana, a dependency of 
Jalor, held by Sataladeva, the nephew of Kanhadadeva, but it failed to 
capture the fort. At last Alauddin himself alongwith a huge army marched 
against Siwana in ]3]0 A.D. and conquered the fort. The Khalji force 
captured Barmer, Sanchore and Bhinmal in quick succession and besieged 
Jalor. The Rajputs fought bravely and held up the invaders for some 
time but lateron the enemies resorted to treachery and they had the 
access to the fort of Jalor through a secret passage. The ladies in the 
fort observed the rite of Jauhar and the Rajput warriors fell fighting 
round their master. Kanhadadeva met a heroic death and the fort 
capitulated. Thus the Sonigara dynasty of the Chauhan’s came to an 
end and Jalor-Bhinmal Mandal passed into the hands of the Turks. It 
remained under the domination of the Sultans of Delhi. It appears that 
during the reign of weak successors of Firoz Tughlaq, the Rajputs ousted 
the Muslims. We have evidence that in V.S. ]444 Pratapsimha Chauhana 
ruled over Sanchore. The last of the Chauhana rulers known to have 
ruled over Jalor was Bisaldeva who was treacherously assassinated by 
Rao Chunda Rathor of Mandor. The widow of Bisaldeva (Popa bai) 

thwarted the evil designs of Rao Chunda to acquire Jalor, but very soon 
Jalor fell into the hands of Jalori Pathans (also known as Bihari Pathans) 
who continued to rule, though intermittently, over Jalor are till it was 
transferred to Maharaja Sur Singh of Jodhpur by the Mughal Emperor 
in I6]7 A.D. Sur Singh sent his son Gaj Singh to take over its possession. 
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The Jalor Pathans resisted but they were ousted from Jalor and Bhinmal. 
In I656 the paragana of Jalor was conferred on Maharaja Jaswant Singh 
of Jodhpur by Shahjahan. After the death of Jaswant Singh, Jodhpur 
was declared khalsa by Aurangzeb. Entire Marwar, including Jalor- 
Bhinmal area, was occupied by the Mughals. The Rathor fought a 
protracted war for liberation. Having come to an understanding with 
Durgadas Rathor, Aurangzeb adopted a conciliatory policy for a short 
while and conferred the Jagir of Jalor to Ajit Singh, the posthumous son 
of Jaswant Singh in I698 A.D. After the death of Aurangzeb in I707 
Ajit Singh expelled the Mughal officials from Jodhpur and took its 
possession. He extended his sway over whole of Marwar. Henceforth 
the parganas of Jalor, Sanchore and Bhinmal remained in the hands of 
the ruelrs of Marwar. 


Abhay Singh (I724-749 A.D.) gave some Parganas including Jalor 
to his brother Bakhat Singh. Ram Singh (I749-75] A.D.), the son and 
the successor of Abhay Singh came in clash with his uncle Bakhat Singh 
who ousted the former and occupied the throne of Marwar in ]75] 
A.D. Bejay Singh (752-I792 A.D.), the successor of Bakhat Singh 
had to fight against the Marathas who supported the cause of Ram 
Singh. They attacked Jalor, Sojat, Jodhpur and laid a siege of Nagour. 
During the siege of Nagour, Jai Appa Sindhia was murdered by the 
Rathors but the Marathas did not lose heart. Ultimately Bejay Singh 
succumbed to the Marathas and he had to part with half the territory of 
Marwar including Jalor and Bhinmal to Ram Singh. It was not very long 
when Ram Singh was again ousted from Marwar. Maharaja Bejay Singh 
at the fag end of his career conferred Jalor as a Jagir on Man Singh, his 
grand son who started behaving like an independent ruler of the region. 
Thereupon Maharaja Bhimsingh (I792-I803 AD) laid a siege to the fort 
of Jalor. The protracted siege caused short of supply in the fort. Man 
Singh was at the verge of vacating it, but as the luck favoured him, 
Bhim Singh died in ]803 A.D. Mansingh being the nearest claimant to 
the throne of Marwar, was installed on the Gaddi. Since then Jalor 
alongwith its adjacent area including Bhinmal continued to be a part of 
the Raj Marwar. With the reshuffling in the administration of the State, 

Jalor, Sanchore and Jaswantpura Parganas were placed under the charge 
of the Hakims. On the merger of the State of Jodhpur into the State of 
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Rajasthan, Jalor was created a district, consisted of two sub-divisions, 
viz. Bhinmal and Jalor. In I96] the headquarters of Jaswantpura tahsil 
were shifted to Bhinmal and the Tahsil was renamed Bhinmal. Thus at 


present Bhinmal is a tahsil and sub-division of the district of Jalor. 


It would not be out of place to throw some light here on the cultural 
achievements of Bhinmal and Jalor during ancient period. Brahmagupta 
who was hailed Bhillamalaka-chary, wrote his famous book Brahmas- 
phuta - Siddhanta in 628 A.D. His another well known work is the 
Khandakhadya. Among many great scholars of Bhinmal, the greatest 
was perhaps Magha whose poems the Shisupalvadha is believed to 
possess the beauty of Kalidas’s similies, the depth of Bharavi’s thoughts 
and the nicety of Dandin’s style. In his family were born the poet 
Mandana, Madhav and Mahuka. Mahuka and Dhailla, scholars of great 
repute, resided in Bhinmal. Celebrated scholar Haribhadra Suri, whose 
centres of activity were Chitor and Bhillamala, was almost a 
contemporary of Magha. His pupil Uddyotana Suri wrote the 
Kuvalayamala at Jalor in 778 A.D. The well known scholar Siddharshi 
Suri completed his work upamiti-bhava prapancha katha at the historic 
town of Bhinmal in 905 A.D. In 953 A.D. Jaisvara Suri composed a 
commentary on the Ashtaka - Saingraha of Haribhadra Suri at Jalor. 
His elder brother Buddhi Sagar wrote the Panchagran the Vyakarana, 
Yasovira, the minister of Udaya Simha was an erudite scholar of his 
time. Somesvara describes him as a great poet surpassing in poetic 
excellance even Abhinanda, Magha and Kalidas. The Srimali Brahmans 
of Bhinmal were famous for their Vedic learning. It was for this reason 
that Padmanabha the celebrated author of Kanaher de prabanda calls it 
the Brahmapuri of the Chauhans of Marwar. The literary tradition of 
Jalor continued in medieval period, Jinabhadra Suri founded Shastra 
Bhandar at Jalor in the ]4th century. 


During the reign of early Hindu rulers, Jalor and Bhinmal witnessed 
the growth of religious fervour both in Hinduism and Jainism. The 
Srimalapurana, a work of the ]4th century A.D. mentions that there 
were several temples of Ganapatis, Kshetraypalas, Chandikadevis, 
Sivalingas and others in the city of Bhinmal. The temple in Bhinmal, 
known as Jagatsvamin was one of the most famous and earliest temples 
of Rajasthan. This temple was built during the period of Gurjara - 
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Pratiharas who were devoted to the Sun worship. From time to time the 
gifts were given and repair works were executed at the temple, 
references of which are available in various inscriptions ranging from 
]060 to 292 A.D. 


Bhinmal was also a great centre of Jainism. The temple of Mahavir 
Swami was very famous. People from great distance used to come 
there to visit this temple and they performed religious ceremonies with 
great zeal. The Kuvalayamala of Uddyotan Suri bears a testimony, on 
the basis of which we may say that Jainism in Jalor and Bhinmal was 
very popular. Adinath Mahavir, Parsvanath and Santinath were the famous 
temples of Jalor. The charities were given to these temples in abundance 
by the Sravakas. Alongwith the Jain temples there were several temples 
belonging to Saiv sects, but the tide of the Muslim rule destroyed these 
monuments. However, the references regarding them are available in 
certain inscriptions and literary works of the later period with make us 
to believe that Jainism and Hinduism were very popular in Jalor - Bhinmal 
Mandal during early medieval period. 


+++ 
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Maharaja Man Singh and 
Nath Siddha Hagiography 
# David Gordon White 


The topic of my talk today is intimately related to my reasons for 
coming and returning to this fort for four times over the past fifteen 
years. That topic and that reason is the person of Maharaja Man Singh, 
whose creative genius was responsible not only for the production of 
dozens of literary works, but also for the copying the preservation of 
thousands of manuscripts. It is these manuscripts, and particularly the 
many works written or commissioned by Man Singh himself, that 
constitute the heart of the MMPP; and it has been in order to study 
these same manuscripts that I keep returning to Jodhpur and this fort. 
Today, however, my talk—and this seminar as a whole—will concentrate 
on another fort, that of Jalore, some one hundred ten kilometers to the 
south of Jodhpur, as the crow (or the Siddha) flies. 


The subject of my talk will be the accounts of what was no doubt 
the most important single event in Man Singh is life, an event with which 
you are all no doubt familiar. This was the siege of young Man Singh 
and his army in the Jalore fort, by his evil relation Bhim Singh, between 
the months of July and October I803. As you know, Man Singh was 
poised to surrender to Bhim Singh, when the latter suddenly died, open ing 
the way for Man Singh to return to Jodhpur and claim the throne, which 
he did on 5 November I803. It is Man Singh's relations with the Nath 
Siddha Ayas Dev Nath that are of particular interest here, because by 
all accounts they shaped the life of the Maharaja as well as the fortunes 
of the Nath Sampraday in Marwar for over a century. This brings me to 
the title of my talk, “Maharaja Man Singh and Nath Siddha Hagiography.” 
Hagiography is translated in my English-Hindi dictionary as sanicarits 

samgrah and in the case of Man Singh, the term is doubly appropriate, 
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in much the same way as Vyasa was for the Mahabharata. For Man 
Singh is not only the prime hagiographer—the compiler, collector, and 
narrator of a myriad of accounts of illustrious Nath Siddhas of Marwar 
and all of India! —but he is also a figure in those accounts that concern 
Ayas Dev Nath, Jalandharanath, and the city of Jalore (whose ancient 
names include Jalandhar, Jalandhari, and Jalindhar).? That is, he is both 
the storyteller and a character in the story. But the story is also a part of 
history, the history of the kings of Marwar, a history that has been told 
in different ways by different people, some of whom had a part to play 
in that history. So what I intend to do in the next half hour or so is to 
read you four accounts of Maharaja Man Singh, Ayas Dev Nath, and 
the siege of Jalore—two historical and two hagiographical—and then 
compare all of these to another important voice : that of the Nath Siddhas 
themselves. 


A. The Four Accounts : 
l. The Siege of Jalore According to the Marwar-Khyat 


The Khyats are the histories of the state of Marwar. According to 
G.R. Parihar, author of Marwar and the Marathas we know those to 
be records that were contemporary with the events they describe, 
because the last record mentioned therein ends with the reign of Man 
Singh. Some of the Khyats are based on contemporary bahi records. 
So what we have in the Marwar-Khyat is a chronicle, the closest thing 
to a newspaper report, of the events transpiring in the courts and across 
the territories of the kings of Marwar. The Marwar-Khyat gives a terse 
account of the events of 803. Bhim Singh sent his entire army to Jalore 
in July I803 to lay seige to Man Singh and his army. Man Singh's position 
worsened, as he found that no Maratha help was available to him. He 
therefore decided to surrender and as such opened negotiations through 
Inder Raj Singhvi on I6 September ]803. But before it could be finalized, 
Bhim Singh died on October ]9. Man Singh secured the support of the 
besieging army and reparied to Jodhpur, which he occupied on 5 
November 803.4 Following this, we see great respect, power, and wealth 
being given by Man Singh to a certain Aisji [Ayas Dev Nath] and the 
Marwar-Khyat indicates that the Naths continued to receive a large 
share of the royal revenues and control of state administration throughout 
Man Singh's reign. 
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2. The Seige of Jalore According to Colonel James Tod 


Colonel James Tod, author of Annals and Antiquities of 
Rajasthan, met Maharaja Man Singh on a number of occasions in later 
]820, and portrays the Maharaja in a highly sympathetic way, praising 
him for his decorum, refinement, intelligence, and literary talents. The 
events in Jalore are already seventeen years old when he gives his 
account, an account that no doubt draws on things Man Singh himself 
would have told him, but also—as will be abundantly clear when I read 


it to you—on colonial British sources hostile to the Nath Siddhas. 


Bhim Singh has destroyed almost every branch of the blood-royal 
and young Man...was reduced to the last extremity, and on the eve of 
surrendering himself and Jalore to this merciless tyrant, when he was 
relieved from his perilous situation. He attributed his escape to the 
intercession of the high priest of Marwar, the spiritual leader of the 
Rathors. This hierarch bore the title of divinite, or Nathji; his praenomen 
of Deo or Deva was almost a repetition of his title; and both together, 
Deonath, cannot be better rendered than by “Lord God.” Whether the 
intercession of this exalted personage was purely of a moral nature, as 
asserted or whether Raja Bhim was removed from this vain world to 
the heaven of Indra by other means less miraculous than prayer is a 
question on which various opinions are entertained...A dose of poison, 
it is said was deemed a necessary adjunct of tender efficacious the 
prayers of the pontiff; and they conjointly extricated the young prince 
from a fate which was deemed inevitable, and placed him on the regal 
cushion of Marwar. The gratitude of Man Singh knew no limits...and 
the throne itself was exalted when Deonath condescended to share it 
with his master...Lands in every district were conferred upon the 
Nath...his income amounting to a tenth of the revenues of the 
State...During the few years he held the keys of his master's conscience, 
which were conveniently employed to unlock the treasury, he erected 
no less than eighty-four mandirs...with monasteries adjoining them, for 
his well-fed lazy chelas... This [Cardinal] Wolsely of Marudesh] exercised 

his hourly-increasing power to the disgust and allenation of all but the 
infatuated prince... 


It is interesting to see in Tod’s account the blending of what Man 
Singh or other members of the court told him, and what clearly came 
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from the colonel’s own colonial sources. It is a fact that «ll colonial 
| British accounts of the Nath Siddhas, prior to George Weston Briggs’s 
| Gorakhnath and the Kanpharta Yogis (I938), are overtly hostile to 
the order. The most immediate and obvious reason for British rage at 
the Nath Siddhas, in India in general but in Marwar in particular, was 
that they were among their most powerful rivals for the hearts, minds, 
and purses of the Indian princes. This was most clear in Man Singh’s 
Mewar, where according to more precise British accounts than Tod’s, 
seven lakhs of rupees, over one fifth of the annual budget of Marwar, 
were turned over to the Naths—a state of affairs that infuriated the 
British.” In addition, Man Singh offered asylum for no less than eleven 
years to Madhu Raj Bhonsle (Appa Sahib) of Nagpur in open defiance 
of the British—housing him throughout that period in the Naths 
Mahamandir temple in Jodhpur.’ The siege of Jalor according to Maharaja 
Man Singh. 


So we see that Tod’s historical account is heavily slanted by the 
colonial agenda of the British Empire, and its repeated frustrations with 
regard to the Naths. It is nonetheless the colonial historian Tod, and not 
the Marwar-Khyat itself, that emphasizes the role played by Ayas Dev 
Nath in lifting the seige of Jalor and placing Man Singh on the throne at 
Jodhpur. With this, we may now turn to the first body of hagiographic | 
material concerning the seige of Jalore, material that has been compiled 

| in great detail and care, and presented forcefully and poetically by Dr. 
Bhagavatilal Sharma in his fine book Sri Jalandharanath - Pith Sire 
Mandir, Jalore. In the section he devotes to Man Singh at Jalore, the 
primary sources on which Dr. Sharma draws most extensively are works 
written by the king himself : Jalandhar Carik Jalandhar Candrodays 
and Nath Carik.? These works, written by Man Singh in the years 
following his miraculous deliverance from Jalore fort, place the person 
of Ayas Dev Nath at the forefront of the action, and also introduce the 
| divine figure of Jalandharnath into the story. Citing the Bikaner Haqiqat 
Bahi'® Dr. Sharma relates that Ayas Dev Nath came to Man Singh in 
his time of need to offer his services, and by wandering from village to 
village raised a supply of money, foodstuffs, horses, and men for the 
prince. Nonetheless, Man Singh decided, on I6 September | 803, that he 
would have to surrender ten days later, on Dipawali, if there was no 
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change in the situation. It is here that the supernatural intervenes in 
Man Singh's own accounts. Not knowing what to do. Man Singh placed 
all his reliance on the venerable Jalandharnath Concerning the time, he 


wrote in his Jalandhar Carik I! 


.gadh madhy nath mandir anup / nit pojan jivat sahit bhup// 
tan ki sudhi nahi na lok pher / dil rakhyau nath pratap gher// 
So it was that on the eve of Dipawali itself, a gift was left for Man 
Singh upon the mark of Jalandharnath's footprints in his temple shrine 
Man Singh took this to be visible proof that Jalandharnath had come 
there. A short time later Ayas Devnath—who had been living the 
mountains around the fort—received instruction from Jalandharnath 
himself that if Man Singh would hold the fort until 2 October, that he 
would not have to surrender, and that the kingdom of Jodhpur would be | 
his. When he related this to Man Singh, the prince replied that if such | 
were to come to pass, Ayas Dev Nath would share his kingdom with 
him.!2 With one day remaining, Man Singh received the news of Bhim 
Singh, death. He then praised Ayas Dev Nath, and he acknowledged 
. that he was truly Jalandharnath incarnate : deh bhi nathmaya nathrupa / 
apu hi jalandharnath bhupa.!3 


Dr. Sharma also discusses two external sources (i.e. not from the 
hand of Man Singh himself) that describe the events leading up to Bhim 
Singh's death. The first, a folktale, concerns a Rebari goatherd named 
Rupaji Gehad who was grazing his flock near Jalandharnath's Bhanvar 
cave when he was approached by Jalandharnath, who had taken on the 
appearance of a Yogi. Jalandharnath asked him for some milk, which 
Rupaji Gehad gave him, at which point Jalandharnath told him to inform 
Man Singh that he was not to leave the fort for two more days. But 
Rupaji Gehad was a fool, and instead of going to give the message to 
Man Singh, he went to sleep. The next day, however, he encountered 
Ayas Dev Nath at the shrine of the goddess Naganechi, and told him all 
that had transpired the day before. Ayas Dev Nath then went directly to 
Man Singh and told him that Jalandharnath had commanded that he 
remain for three more days at the place where he had remained for 

three years, adding that Bhim Singh's would meet his death, and he 
would gain the throne.!4 


The second external source is the poet Khusyal, who was a 
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contemporary of Man Singh. In Jalandhar Jas Varnan he writes that 
Man Singh was deeply absorbed in worship of Jalandharnath's feet When 
Jalandharnath spoke to him directly, through a heavenly voice. !5 


It is important to note here that, apart from the mention of the gift 
left to him on Jalandharnath's footprints inside his shrine, Man Singh never 
states that Jalandharnath intervened in his miraculous deliverance from 
Bhim Singh and his army. Whereas he emphasizes his relationship to Ayas 
Dev Nath, it is the external sources that concentrate on Jalandharnath's 
indirect or direct divine intervention. That his intervention is divine is made 
clear in the fact that it is a heavenly voice that speaks to Man Singh in 
Khusyal's poem. This squares with the nature of his cult at the Sire Mandir 
in Jalore and in Marwar in general; although Jalandharnath once lived as 
a Yogi on the tapobhumi of Kalashacala and the Bhanvar Gupha, he is in 
fact a god who chose to incarnate himself as a Yogi at that time.!® So it is 
that the Jalandhara Utpatti states that Jalandharnath is avatarit at Jalore 
in the same as Vishnu has incarnated himself as Rama or Krishna.!7 He 
is a god, who once took the human from of a Yogi; and he helps devotees 
who pray to him, as Man Singh did. Yet, as we have seen, the undeniably 
human Yogi Ayas Dev Nath also plays a pivotal role in this account, and it 
is he whom Maharaja Man Singh rewards following his enthronement in 
Jodhpur in November ]803. This doubling, of the figure of Man Singh's 
Nath savior, is found in another hagiographic source, written in the fate 
nineteenth—or early twentieth-century by a Nath from the present-day 
state of Haryana. 


4. The Seige of Chittor [sic] According to the Sri Mastnath Carit'8 


The Sri Mastnath Carit [Sri Mastnath Adbhut Lila Prakash] is 
a work by a certain Sankarnath, who lived in the Asthal Bohar monastery 
near Rohtak in the late nineteenth or early twentieth century. Sankarnath's 
hagiography concerns Mastnath, the Nath Siddha who founded his 
monastery in the early nineteenth century. This work is in fact a 
compendium of some seven hundred years of Nath Siddha hagiography, 
beginning with the order's founder Gorakhnath—with the difference that 
all of the miracles of these many illustrious Nath Siddhas are made out 
to be Mastnath's own adbhut lila. It is in this context that we must 
read the following account of the seige of Man Singh and his army in 
the fort of Chittor [sic]. 
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Prince Man Singh, legitimate heir to the throne, has seen his evil 
cousin Bhim Singh slay all of his brothers, and is now beseiged together 
with his army in the fortified town of Chittor. One night, he is met on the 
fortifications by Mastnath, who has suddenly materialized out of nowhere. 
Mastnath leads Man Singh to a ‘hidden well’ within the city walls, within 
which the prince finds provisions enough to feed his starving army, and 
cryptically predicts that Bhim Singh will pass away within three days 
time. Following this, Mastnath turns to a fellow Nath Siddha named 
Devnath, whom he orders to help Man Singh in his struggle for the 
throne. Miraculously, Bhim Singh dies that very night. Man Singh takes 
initiation with Devnath, and although he is tempted to follow the yogic 
path, assumes the throne at Jodhpur. The account closes with an 
enumeration of the many generous donations made by Man Singh to the 


Nath Siddhas in Marwar.!? 
B. Analysis : 

If nothing else, these documents—two historical and two 
hagiographical—indicted the h ighly active role played by the Nath Siddhas 
in pre-colonial Indian power pol itics, a role that bears an elective affinity 
with the cultivation of bodily power that is the hallmark of their yogic 
practice.° It is, moreover, by virtue of such activities that the Naths 
became a‘landed order, and that they-continue to support themselves 
materially through land holdings granted to them over the past hundreds 
of years. A significant number of documents bear witness to such support 
of the Nath Siddhas by every Mogul emperor from Akbar to Shah Alam, 
including the infamous Aurangzeb.?! 


My focus, however, is on Maharaja Man Singh and Nath Siddha 
hagiography, that is, on Man Singh as a central character in the accounts 
of the seige of Jalore and Man Singh as author or patron of several 
santcaritr samgrahas of the Nath Siddhas. In both roles, Man Singh 
shows two different attitudes toward Jaladharanath and Ayas Dev Nath 
respectively; he worships the first as a god, and he interacts with the 
second as a religious advisor and representative of that god. Apart from 
the vague tradition that Jalandharanath had once made Kalashacal and 
Bhramar Gupha as his tapobhumi?? there are nearly no references to 
him as a human Yogi, a Nath Siddha. He is rather a god, who periodically 
descends, in the guise of a Yogi, to assist his devotees. Jalandharanath 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Maharaja Man Singh and Nath Siddha Hagiography 469 


is not the sole Nath to be considered a deity rather than a human Nath 
Siddha in these traditions. In western India in particular, there is a very 
old tradition of (I) a god named Srinath, Nathji, Jalandharnath 
Siddhesvara”>, etc.; or (2) a group of deities known as the Nine Naths 
(navanatha) who originally had nothing to do with the historical Nath 
Siddhas and their traditions of the nine founders of their order. Quite 
often, these divine Naths were identified as mountains : the mountain 
itself was named either ‘Nath’ or ‘Siddha’, and it is my guess that the 
same was true for Jalandharnath in Jalore—originally, Jalandharnath was 
the Nath, the god, of the mountain today known as Kalashacal. The 
tradition, of identifying mountains as divine Naths or Siddhas, is one that 
continues down to the present day in rural Maharashtra, Nepal, Himachal 
Pradesh;24 and I have argued elsewhere that the two highest peaks of 
Girnar were identified as the Nath gods Goraksa and Dattatreya long 
before they were identified as the Nath Siddha yogis Gorakhanatha and 
Dattatreya{-natha].?° 


What I am saying here is that long prior to the historical advent of 
the Nath Siddha order or Nath Sampraday, founded by Gorakhnath in 
the late twelfth century”®, there had been a long-standing cult of deities 
called Naths or Siddhas, who were sometimes identified with mountains. 
However, even after the advent of the Nath Sampraday, the cult of the 
divine Naths and Siddhas continued in western India. The result has 
been a blending of history with mythology, which is often the stuff that 
hagiography is made of : acts of the historical Gorakhnath and the other 
founders of the Nath Sampraday become blended together with myths 
of the divine Gorakhnath, Jalandharanath, and the divine navanatha. In 
fact, this is a quite recent trend, in which Maharaja Man singh played an 
important role; for if one looks at the textual material, one discovers that 
prior to the nineteenth century, the Nath Siddhas never refer to 
themselves or their founders as incarnations of the gods known as 
Srinath. Jalandharnath, Sive, the Navanatha, etc. Since then, however, 
such has been a common place of their own writing, as Sankarnath's 
Sri Mastnath Carit makes clear. In this respect, Man Singh is prodigious 
literary output was perhaps the greatest single force in transforming the 
historical founders of the Nath Sampraday into gods incarnate. 


This blending of the human with the divine stands out most clearly 
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in Man Singh's writings in the ‘doubling’ of the human Ayas Dev Nath 
with the divine Jalandharnath (or Mastnath in Sankamath's hagiography— 
and, by the way, Sankarnath states that Mastnath is an avatara of 
Gorakhnath himself). A god named Nath appears before his devotee in 
the guise of a Yogi. or else acts through a human Yogi to save and 
protect his devotee. It also appears, in an interesting way, in a detail 
from the folk tradition concerning the Rebari Rupaji Gehad : when 
Jalandharnath appears before the goathered in the guise of Yogi, he asks 
him for milk, which Rupaji gives to him. This theme, of the god disguised 
as a Yogi, who ‘tests’ humans by asking them for a gift of milk or 
yoghurt, is one found in Nath Siddha hagiography from Maharashtra to 
Nepal. As I have argued elsewhere, this is both a reference to prasad 
offered to a deity and to a form of initiation practiced by the Nath Siddhas 
as well as certain of their Tantric forerunners and contemporaries.?7 


What is most striking about this hagiography is that it runs exactly 
counter to what the original Nath Siddhas wrote said and wrote about 
themselves. This is the voice of the Nath Siddhas to which I said | 
would return at the beginning of this paper. We have seen that Nath 
Siddha hagiography holds Jalandharnath, Gorakhnath and others to be 
gods who descend to earth in the same way that Vishnu has incarnated 
himself as Rama or Krishna. But what is it that we find in the original 
bahis of Gorakhnath and the other early Siddhas—Carpati, Gopichand, 
Bhartrhari, Dattreya, Hadipa and others—bahis written hundreds of years 
before their earliest hagiographies??S First, the bahis are nirgun there 
is nearly no mention of any god in them, and when the divine is mentioned, 
it is without a name, qualities, or attributes. Second, on those rare 
occasions that the gods of Hinduism are named (Brahma, Vishnu, and 
Mahesh), they are not at all the object of worship or even respect : 
what the bahis say is that the Yogi who succeeds in his sadhana makes 
Brahma, Vishnu, and Mahesh his slavesi third, Gorakhnath and the other 
authors of the early bahis never state that they are incarnations of gods. 
On the contrary, they emphasize that mere humans like themselves can 
become Siddhas, perfected beings, and ajaramara unaging and immortal, 

through yogic practice. This is the entire thrust of all the early Nath 
Siddha teachings, in both the vernacular languages and Sanskrit’: that 
humans can, by means of their practice, raise themselves up from their 
mortal status and become jivanmukta liberated in their human bodies. 
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They were in fact claiming more than this, as the name they chose for 
their order makes clear : human Yogis could, through their practice, raise 
themselves to the level of the very same divine Naths and Siddhas that 


people were worshiping in that medieval period in western India. They 
z 229 Thi > 

could become ‘self-made gods.’?? This being the case, we cannot blame 

the later Nath Siddha hagiographers for blending together godlike men 


and manlike gods in their writings. 


In this paper, I have argued that, in every respect, the teachings of 
the founding Nath Siddhas of the twelfth to fourteenth centuries are 
completely at odds with the ways in which they are portrayed in their 
later hagiography. This transformation of the historical founders of the 
Nath Sampradaya—from humans who raise themselves up to a divine 
plane to gods who descend to the human plane—is, however, an 
understandable one, given the preexisting cult of gods who were also 
called Naths or Siddhas. This gradual transformation culminates in the 
life and works of Maharaja Man Singh of Jodhpur, the Vyasa of Nath 
Siddha hagiography. 
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